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दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत-ग्रन्थमाला । 


अनेक विद्वानों की सहायता से 


-अमवददत्त 
संस्कृताध्यापक वा. अध्यक्ष रीसर्च-विभाग 
_ दंयानन्दे महाविद्यालय, लाहोर द्वारा 

सम्पादित । 
Ee, 
१८५४, L 
FTE २। 


- SRI JAGADGURU VisHwapa DHYA 
JNANA SIMHASA‘ J YANAMANDIR 
LIBRARY. 
Jangamwadi Math, VARANASI, 
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येना पावक चक्तंसा भुरणयन्तनना अनु [hes |?” र 
त्वं वरुण पञ्यासे ॥ ऋ० १।५०।६॥।- {४2 


अथे--हे पवित्रकारक, सर्वोत्तम जगदीश्वर | जिस विज्ञान 
प्रकाश से आप धारण करने वाले लोकों, ओर मनुष्यों को अच्छे 
प्रकार देखते हें, उस विज्ञान के प्रकाश से मुझे भी संयुक्त कीजिये | 
महाराज ! आप ही मेरे गुरु ओर परमाध्यापक हो। आप ही. से 
सब शान मिला दै, सो हे दयानिधे | मेरे दोषों को दूर करके मुझे 
सत्ययुक्त ओर निमेल-वुद्धि करदे, जिस से कि में आप की सत्य 
बाणी वेद का प्रचार पुनरपि संसार में करने के योग्य हो जाऊं। - 


२४ नवम्बर सन्‌ १६१६ शुक्रवार के दिन, लाहोर आय्येसमाज 
के वार्षिकोत्सव पर मैंने वेदों के शाखा विषय पर एक व्याख्यान 
दिया था। तदनन्तर इस विषय पर ओर भी सामग्री एकत्र करता 
रहा | पुनः, आश्विन सम्वत्‌ १४७४ में त्ररामन्त्रव्याख्या” की 
भुमिका में मैंने लिखा था-“शाखा विषय पर सुविस्तृत विचार, 
वेद्मन्त्रों की गणना का प्रश्न ओर एक मन्त्र के कई वेदों में आने 
आदि अनेक शातव्य विषयों का लेख एक पृथक्‌ पुस्तक में करना 
चाहता हूं। उस के लिये सामग्री एकत्रित की जा चुकी है ।” 
तत्पश्चात्‌ 'पञ्चपटलिका' की भूमिका के अन्त.मे भी इसी सस्चन्ध में 
एक घचन लिखा था | इन्हीं प्रतिक्षायो के अनुसार ईश्वर की अपार 
ढ्यासे-मं आज इस wed के प्रथम भाग को जनता के 
प्रति घरता हे । इस प्रथम भाग में दो ही विषयों का वणन हो सका 
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| है, आर वह भी संक्षेपतः । तथापि मूल fant मेने a ta 
दिये हैं। ये विचार केसे है ! इनकी परीक्षा पाठक स्थयं कर लगे । 
शाखा विषय के सम्बन्ध में इतना आर कहना है। आय्येतिद्ा- 
सालुसार जो ग्राद्मणादि ग्रन्थो में मिलता है, सृष्टि के आरम्भ से दी 
ऋग आदि षेद उपस्थित थे । घेदों में भी अनेक स्थलों पर AE 
लाची मिलती है कि वेद सदा से TI LST मे विराजमान रहे 
हैं। इतनी पुरानी .खाक्षी को विद्यमानता में ‘SIE मन्ञ-काल था, 
quad सहिता काल आया' अथवा “व्यास ने चार वेद्‌ संहिताओं 
का विभाग किया! ऐसा कहना प्रमाणशुन्य कल्पना का प्रकाश 


करना है । च आदि श्रग्संहिता जो प्रजापति परमात्मा ने अग्नि 
ऋषि को दी झोर उस से ब्रह्मा aR तक पहुंची, कहां चली गई £ 
इसी प्रश्न को लेकर मेने शाखा विषय पर खोज आरम्भ को थी। 
उस का परिणाम ही इस अन्य का शाखा-प्रकरणा है । 
शाखा-प्रकरण के छप जाने के पश्चात ही कॉलण्ड मद्दाशव 
द्वारा सम्पादित 'संज्षिप्त जैमिनीय ब्राह्मण क सुभे प्राप्त हो सका | 
उस में शाखा-प्रकरण के पूबेपक्ष के दूसरे प्रमाण पर वड़ा प्रकाश 
डाला गया È | वह दूसरा प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण से उद्धत किया 
गया था! उस में आये शाकल रशाब्द पर ही सारा बिवाद था | 
जैमिनीय ब्राह्मण ने सब विषय सरल कर दिया दे ! उस में यह 
पाठ है----- | 
तस्येष छोको-- 
यदस्य WT, अपरं तदस्य, यद्रस्यापरं तद्वस्य पूषम । 
अहेरिव सर्पणां शाकलस्य न विजानामि यतरत्पुरस्तार्दिति UI 
` शकलो ह गौपांयनों यज्ञं मीमान इयाय ॥१।२५८ ॥ 
*Das Jaiminiya-Brahmana in Auswahl, von W.Caland, 
Amsterdam, Johannes Muller. November I9L9: 
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देतरेय ब्राह्यण में “यदस्य” वचन के लिये “aga” शब्द 
याया हे र यहां “इलोक”। प्रतीत होता हें ये शब्द समानाथक 
है। पुनः tata में “विजासन्ति” पाठ दे ओर जेमिनीय में “विजा- 
मामि” । सब से ag कर gua वात यह है कि जेमितीय maT में 
इस वाकय में आये 'शाकल' शब्द का अथे स्पष्ट किया है। वहां 
कदा दै '“शाकलो ह गोपायन!” अर्थात 'गोप की कुल में होने 
बाला शाकल' | इस से सायण का अथ सो सवेथा असत्य हो TAT 
अब रहा 'शाकल गौपायन' पर विचार | ऋग्वेदीय साहित्य * में 
खार गौपायनों का AMA आता है ।वे है (१) बन्धु (२) Gry 
(३) gamy (४) बिश्रबन्धु | देखो सघोजुक्रमणी ४ । २४ BUT १०५७ 
पर | यदि जैमिसीय व्राह्मण में इन्हीं भें से किसी का वणेन इ वो 
इाखा-प्रकरण में लिखे गये अन्य सव प्रमाणों को इष्टि म रखफर 
यहां भी शाकल, शाफरय का शिष्य चा उसकी शिक्षा का मानने वाला 
होगा | इम एस वाक्य का अब जक्तरशः वह अर्थ नहीं करेंगे जो 
- ग्रन्थ के अन्दर कर चुके हैं | यहां शाकल्य की शिक्षा' के स्थान 
में 'शाकद्य का शिष्य समझना चाहिये। इस प्रमाण से हरिप्रसाद 
जी का पक्ष भी कोई पक्का नहीं होता । यदि वे अन्य सब प्रमाणां 
को ale कर केवल इसी प्रमाण शाकल ' ऋषिविशेष का 
अस्तित्व सिद्ध करना चाह तो उन्हें अवश्य हो गोपायनों की पूर्वोक्त 
चार ध्यूषियों से अधिकता सिद्ध करनी होगी। 

सामवेदीय UTM २। १२६ में भी “शाकलम्‌ पाठ. 
आया है । वहां सायश ने सी शकलनाज्ञा ऋषिणा इष्टम” अंथे:किंया, 
$i उसी भाव से ताणब्यत्राह्मण में “शाकले भवति १३.।.३।:४ ` 

कहा है । ऐसा कह कर अगले. ही वाक्य में इसका अथे भी स्वयं खोल. 


अवा रह न ती 2 दिया हैं-- 


MIATA करो ताण्ड्यत्राह्मण' १३ । १५ | ५:॥. 
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एतेनवै्यकलःपश्चमे5हानिमत्यातष्ठत्मातीतेष्ठाते शाकलेनतुष्टुवान 
१३।३।१०॥ 
aala “अर्षा सोम” (खाम १। ६।२। ७। ऋचा से शकल 
ait ने अमुक यज्ञ में अमुक कम किया । अतः यह मन्त्र शाकल 
साम हुआ। यही शकल शाकल्य का पिता द॑! इस प्रमाण से भी शाकल 
शब्द से किसी अषि विशेष के निज नाम को समकना ठीक नहीं । 

' वस्तुतः अन्तिम परिणाम यही हे कि शाकलसंदिता, शाकब्य 
के पदपाठ से ही कहाई जाने लगी थी । शाकल कोई व्यक्ति दो वा 
TH, उस के प्रवचन से इस आृग्वेद को शाकलसदिता कदापि 
नहीं कहा, गया इतिदिक | 

` शाख्ा-प्रकरण में जो ऋक प्रातिशाख्य के पाठ दिये गये दें 
थे या तो चौखम्बा संस्करण से दें या मेक्ससूलर के संस्करण से | 
पूर्वावस्था में परळ और get का पता दिया गया दे, थोर उक्त- 
रावस्था में कोष्ठा मं सूत्रा रखा है | 


एक और बात में अवचय कह देता हूं । संसार में वेद्‌-विचार 
करेन वाले तीन भागों में विभक्त हो सकते दें | 


(१) झार्य्यावर्तीय इतिहास के मध्यम-काश्वीन .वाङ्मय के 
. .सअ्लुसार वेद .को लगाने वाले सञ्जन (२) पाश्चात्य लेखक झोर (३) 
स्वामी दयानन्द सरस्वती की दाली का अनुकरण करने वाले | इन: 
में से प्रथम संख्यान्तगेत पुराने ढङ्क के परिडत तो वेदाध्ययन को 
बहुत काल से प्रायः रोड़ चुके है, अतः उनके विषय में कुछ कइना 
निष्फल है । द्वितीय श्रेणी के लोग . अर्थात्‌. पाश्चात्य लेखक इस 
समय वेदःविचांर.में.बटुत व्यग्र दें, पर वे भी एक ही दृष्टि से देख 
ce हैं ओर आपने विप्षियों के लेखों. का कमी ध्यान नहीं. करते :। 
. कदाचित्‌ यही कारण है कि प्राचीन सम्यता-अनभिश कुछ जनों को. 

छोड़ फे अन्य सब एतद्देशीय विद्वान्‌ इन्हें पक्षपाती समेत छ ।. 
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ये लोग प्रत्येक बात को उसी रंग में देखते हे, जसे बह पश्चिम 

में दो चुकी हे । परलोकगत बिहारीलाल शास्त्री ने. दि वेदास ऐेणड 
देयर अङ्गास्‌ ऐण्ड उपाङ्गास' नामक एक ग्रन्थ आङ्गजमाषा में लिखा 

था। उस ग्रन्थ में ऋषि दयानन्द ही के वाक्य इधर उधर रखे. 
गये हें । उन्हें भी लेखक उचित क्रम नहीं देसफा । हमारी इछि में 
वह ग्रन्थ विद्ठत्तापूवेक नहीं लिखा गया। अस्तु, उसी अन्थ को 
समालोचना करते हुए कथ ने पाश्चत्यों की. प्रकृति दिखाई हे । वह 
लिखता Z—-We are familiar with the strange works 
found in old libraries which expound all science,human 
and divine, in the light of the Bible, and which in each 


generation reinterpret the holy scripture to make it 
conform with the ideas of the day. wata ‘बाईबल में aw 


मानव ओर देव ज्ञान सिद्ध करने के लिये उसके भाष्यकार उसके 
TÀ को समय २ पर पलटते गये' एसे ही ग्रन्थों से उस ने बिद्दारी- 
लाल के अन्थ को उपमा दी हे lag सत्य हे कि यहां भी बहुत a 
सम्प्रदायी लोगों ने समय २ पर व्रह्वासूर्ता स ही अपना पच सिद्ध 
करना चाहा | पर इस से यह कभी नहीं सिद्ध होता कि सारे 
विचारक ही ऐसे है, ओर उन के ग्रन्थ इसी भाव से लिखे जाते हैं। 
हम इस के विपरीत कह सकते है कि पाश्चात्य. लोग आय्योचर्त्तीय 
सभ्यता वा इस के वाङ्मय को किन्हीं विशेष कारणों से बहुत 
गिराना चाहते हैं, देखो मेकालयादि सुप्रसिद्ध लोगों ने इस |विषय 


में क्या कहा था | 
अस्तु, इन बातों को छोड़ता हूं । अब तो सत्य का अन्वेषण 


होगा ओर सब की वुद्धि की यथाथ परीक्षा होगी | 

मेरे विचार तीसरी श्रेणी के ही Sl ऐसा होते इप भी यथासम्भव 
मेने पूर्व पक्ष को पूणे-प्रकट करके उस पर विचार किया दै । यही 
दाली इस ग्रन्थ के अगले भागों में भी रहेगी। उन में थे मौखिक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६ ) 


चाद्‌ भी विचारे जायेंगे, जिन पर कि पाश्चात्य लेखकों का आधार 
है, यथा भाषाविज्ञान इत्यादि । | 
ऋग्वेद के मन्त्रों, पदों और अक्षरों की गणना कर FHT! 
गणना विषय पर कुछ इस्तलिखित ग्रन्थों का.दी देशना शेष है। 
इनके आगे SIA से अनेक रहस्य खुलेंगे | 
इस ग्रन्थ के लिखने में हंसराज जी पुस्तकाध्यक्ष खाल चन्द्र 
पुस्तकालय नें मुझे बहुत सहायता दी है ' मित्र रामगोपाल जी 
शास्त्री भी समय २ पर अपनी सम्मति देते रहे हे । इन दोना 
महादायों का में बड़ा SIS || 
सञ्जनगश निष्पक्ष होकर दोषों से सूचित करें । अलमति- 
विस्तरेण वेददिचाररनेष । इत्योस्‌ ।. 
दयानन्द ४० बै० कालेज | 
लालचन्द, अनुसन्धान पुस्तकालय FATT, भंगवदत्त 
“श्रावण पूर्णिमा शनि वि? से० १६७७ | 
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द पर व्याख्यान 


HRA NAL ANT AN NNR TN r CTD TN NaN aN NN कककककक्क कक करके 
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लेखक की अन्य TEAS | 
(१) ऋषि दयानन्द स्वरावेत (लिखित वा 
कथित ) जीवन Aled | मूल्य ।) 
 (२).आग्मन्त्रव्याख्या। ऋग्वेद के कुछ मन्त्रो 
की व्याख्या । मूल्य।-.) 
(३) ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन, 
दो भागों में | मूल्य We) 
(४) युरुदत्तलेखावली । श्री पं०्युरुदत्त एम 
ए० के अङ्गरेजी लेखों का आय्यभाषानुवाद । 
(सहकारी अनुवादक श्री सन्तराम ate ए०)। , 
मुल्य १॥.) क्‍ 
(५) पञ्चपटलिका, अर्थीत्‌ अथववेद का तृतीय 
लक्षण ग्रन्थ मूल्य १ 
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Higa पर व्याख्यान 
शाजा-प्रकरख । 
सम्मति जो ग्रन्थ ऋगेद के नाम से प्रसिद्ध है उसे प्रायः 
शाकस वा शाकलक सहिता कहते हैं । यह प्रहन्ति प्राचीन काल 


से चली आई हे । भगवान्‌ कात्यायन अपनी ऋग्वेद सर्वानु- 
ऋमणी के प्रारम्भ भें लिखते ईँ-- 
अथ SMa शाकलके सूक्तप्रतीक 
HUE # ऋषिदवतच्छन्दांस्यलुकमिष्यामः । 
TAL शाकलक ऋग्वेदाज्ञाय में इत्यादि । तदनुसार 
आाय्योवर्तीय पण्डित इसे शाकल Gitar wes आये हैं। शाकल 
के साथ शाखा शब्द का प्रयोग प्राचीन नहीं प्रत्युत मध्यम 
कालीन हू | Govt collcetion of mss. दाकण कालेज पूना 
के ने० १ में यह भयोग आया है ! यह हस्तलिपि शारदा Maral 
में हे। इस में भी ऋग्वेद की समाप्ति पर यह पाठ नहीं । वहां 


+ विणयसागरादि यन्ञालय प्रकाशित ग्रन्थों में “संख्या” 
पाउ छया है । मद्रास गवर्ममेणड पुस्तकालय के प्रायः हस्तलिखित 
पुस्तकों में भी यहो पाठ हे | पूना संग्रह फे किसी २ ग्रन्थ में “ संख्य ” 
पाठ हे। हस ने प्रो» मेकडानल के अनुसार ' संख्य' पाठ शुद्ध माना 
ह | कात्यायन की शब्यनुसार चाहिये सी यही | इस का कारण 


आगे रुपए दोगा। ( देखो उक्त साइच का संस्करण: Go x ) | 
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ae ऋग्वेद पर व्याख्यान 

शाकलके” ही हे । परन्तु र अन्त 
में जहाँ सारा ग्रन्थ समाप्त होता हे आगामी पाठ हे श्री 
ऋग्वेद शाकलके खायां दशममण्डले ऋग्वेदः Ee 
हितारण्य सहितश्च सम्पूशस्समाप्तम”” | इसी प्रकार | 
पाश्वात्य लेखक इस ऋग्वेद को sakala sakha or ay 
कहते हैं । उनके साथ अन्य एतदेशीय विद्वान. भी Sii a 
इन सव के मतानुसार कट) कालापी, पिप्पलादाद ह 
के समान यह ऋग्वेद शाखा-विशेष अधावशाकल शाखा की 

उपयुक्त पण्डिता का कथन हे कि शकल घाला का | 
प्रवचनकत्ती शाकल ऋषि था। उस शाकल a 3 उल्लेख 
उन के प्रमाणायुसार निम्नलिखित स्थलों में मिलता ९ 

(२) जाकलाडा । अष्ठाध्यायी सत) ४ | ३ | ES 

(2) अहेखि सर्पणं शाकलस्य न विजानान्त । 

6 ato १८५४. ) i X 
(पे ठा (“पाणिनि सुनि से कुछ काल पीछे elas 
सुनि ने अष्टाध्यायी का व्याख्यान संग्रह mer 
निमीण किया है, उस के मंगलाचरण में उक्त दोनों ( र 
ओर शाकल्य) को भिन्न हे रूप से नमस्कार किया 


f * सथविर १? 
४ नमामि शाकलाचार्य शाकल्यं स्थावर तथा i 
(४) सवीनुक्रमणी-भाष्य में पड्गुसशिष्य ने लिखा है। 


आकलस्य संहितेका बाष्कलस्य तथापरा | 
( queted in M. Mullers. H. A. 8. L. 0.2०. ) 
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शाखा-प्रकरण ३ 
(५) आश्वलायन श्रोतस्रुत्रभाष्य मं-- 

“शाकलस्य बाष्कलस्य चाम्नायद्यस्येतदाश- _ 
लायनसूत्रं नाम प्रयोगशाम्रमित्यध्येतृप्रसिद्धं सवध 
विशेषं द्योतयति” N 

. (६) बिकृतिवज्ली १।४ की रीका में भट्टाचाय्य गङ्गाधर 
ने लिखा हे | | 
शाकलस्य शतं शिष्या नेष्ठिक ब्रह्मचारिणः । 
पञ्च तेषां गृहस्थास्ते धर्गिष्ठाश्च छु! म्बिनः ॥ 
शिशिरो बाष्कलः शाङ्को वातस्यश्रैवाश्वलायनः। 
पञ्चैते शाकलाः शिष्याः शाखा भेद-प्रवतकाः Use 
ऐसे शी :छोक भागवतादि पुराण ग्रन्थों मेंआये हैं । 
इन विचारों की समालोचना | 
(१) प्रथम प्रमाण के सम्बन्ध में लेखकों की सम्माते भिन्न २ 
है । सायणाचार्य्य ऐतरेयब्राह्मण के भाष्य में लिखता हे-- 


“TATE: सर्पविशेषवाची । शाकलना- 
Ce 


म्रोऽहेः सर्पविशषस्य यथा सपेण गमनं तथेवायम- 
भिष्टोमः | ae 


ॐ उपयुक्त १; २; ३ और ६ प्रमाण को स्वामी हरिप्रसाद ने 
अपने घेद्सवेस्व म उद्धत किया हे । 
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® ` स्वेद पर व्याख्यान TE 
er | ~ बसी शव्द 
sad शाकले शब्द सर्पविशेषः TH हें । इसी शब्द पर 
वैदिक इण्डैक्स में यह लेख है 


SAKALA in the Aitareya Brahman. denotes the 


2 = 
teaching of SAK ALYA according to the St ga 
berg Dictionary But Bohtlingk seems ! ight In g 


it as a kind of snake in that passage 


स्थायी Raa इस वचन का अथ करते हैं “जिसा इस 
का उपदान AAT इस झा उपसंहार, जसा उपसहार वेसा उपक्रम, 


gA के समान शाकल का यात का उपक्रम ओर उपसंहार एक 
R ० 


a हम सायशायाय के अथ को लेते है । शायश शाकल 

का AT ALANA करता है। परन्तु इस सपल का छाड कर 
अन्यत्र यह शब्द इस अर्थ में दिखाई नह देता । अतीत होता 
. हे ग्राहिः शब्द को देख कर MAT नस पदाची अथ कर।देया 
इ । अहिः शब्द मेघ शर सपाद अर्थो में आता हे | उणादि 
“सूत्र आउ अहनिभ्यां छस्वश्च ४। "१०. से पाशिने 
मुनि इसे बनाते हैं AT काल मे यह जन्द अजि Azi; 
फारसी आ आदि में सद अथ में दी प्रयुक्त हुआ ह परन्तु 
निघण्टु में उपयुक्त Vaid (१। १.० ) के साथ इस का उद्काथ 
(are) मी दिया है . मेघाथ स्वये वेद से शे सिद्ध है। GF] 


यह अहिना AAT FOU १११२३ रे अर्थीत आच्छा- 
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शाखां-प्रकरश्श  : Y 
दक मेघ से इत्यादि । वैदिक काल वा गाथा काल में कि जब 
यह वचन लिखा गया था, तव शाकल का .अथ सर्प हो, यह 
कहीं दिखाई नहीं दिया । अतः सायण का अर्य त्याज्य है। 

BOHTLINGK ने सायण का अर्थ देख कर ही. इधर 
उधर हाथ पेर मारे हैं | इसी का समन मेकडानल ओर कीथ 
ने किया है । परन्तु सायशवत्‌ यह ग्रथ निस्सार शी है। राथ 
ने शाकल का अर्थ “ शाकल्य की शिक्षा” किया हे । सो 
यह अथे कुछ ठीक है! राथ का ऐसा अर्थ करना उस का 
` स्वभाव हे, क्योंकि वह प्रायः AUT लोगों के दिये इए 

किसी वचन फे ग्रथ का उन से विरुद्धाय ही करना चाहता है, 
WAM उस का भापा-यिज्ञान किस अथ का ? यहां उस ने 

सायण के विरुद्ध अथ किया दै परन्तु हो ठीक सा गया है। 
स्वामी हरिप्रसाद ने अहि का अर्थ सय किया हे । यह 
ग्रथ प्राचीन काल में दिखाई नही देता । अवाचीन कोशा में 
अवश्य मिलता हे । परन्तु मोनियर विल्यम्स के कोशानुसार 
सूये अथ में आहि का प्रयोग कहीं साहित्य में नहीं मिला % । 
अस्तु, वैदिक काल में यह ग्रथ न था । हरिप्रसाद शाकल का 
अर्थ ऋषि विशेष करता दै । ऐसा अथ करके वह इसी शाकल 
को शाखा का प्रवचन-कत्ता मानता हे । यह अथै सत्य नही । 


` अन्यत्र महाभाष्यादे में शाकलस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः 


कै Go जयचन्द्र शास्त्री ने किसी नाटक में आयां बताया था | 
. 'पर ग्रन्थ-नाम घा स्थल उन्होंने नहीं वताया। : 
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८ ९ १२७ ऐसा वचन आया है । इस विषय के अनेक उदा- 
इरण आगे दिये जायेंगे । यहां शाकल का अर्थ शाकल्य की 
| शिवा वा सारे दै । यही अय पूर्याक गाया में आया है। 
इस के स्पष्ठीकरणाथ हम मूलवाक्य का प्रयोजनीय भाग उद्धृत 
करके उस का अर्थ दे देते हैं । 


स वा ऐषो5मिरेव यदामैशमरत यदस्तुवस्त- 
स्पादमिरतोमस्तममिरतोम सन्तमगिष्टोम इत्याचत्तते। 
स वा ऐषो 5प्रवो ऽनपरो यञ्ञक्रतुयेथा रथच- 
AAA यमिष्टोमस्तस्य ययैव प्रायश TATE 
यनम्‌ | तदेषामि यंत्रगाथा गीयते । ALA UTR 
तदस्य यद्वस्यापरं तदस्य प्रवस्‌ । अहारेव सरपण 
` शाकलस्य न विजानन्ति यतरत्परस्तदाते । 
ग्रथ“ वह निश्चय यह अभि ही (हे) जो अभेष्टीम 
(हे) उस की जो स्तुति की, इस कारण अझिस्तोम । अभिस्तोम 
होते हुए अभिष्टोम, यह कहते हैं । 
वह निश्चय यह अपू्व=्रारम्भ राहित, अनपर८"-अन्तराहत 
यज्ञक्रतु (दै) जैसे रथचक्र अनन्त ( है ) ऐसे जो अग्निष्टोम (वह 
` भी अनन्त है)। उसका जैसा ही प्रायण--आरम्भ वसा उदयन= 
अन्त । ता यह यज्ञगाथा अच्छे प्रकार गाइ जाती ह। जो इस 
का पूर्व, अपर वही इसका | अथवा जो इस का अपर वही इस 
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का पूर्वे । मेघ के समान गति शाकल्य की शिक्षा की नहीं : 
जानते हैं (”/ 

कोई प्रश्न करे कि मेघ कहां से उत्पन्न होता है तो गाथा- 
कार कहते हैं कि वार्ता रथचक्र के समान है। मेघ से वर्षा द्वारा 
समुद्रा. में जल आता है ओर वहां से पुनः मेघ वन जाता हे। 


सो इस का न आरम्भ और न अन्त है। 


उपयुक्त लेख से पता लग्र गया होगा कि इस प्रथमप्रमाण 
. से शाकल कोई ऋषि विशेष सिद्ध नहीं होता | अब हम द्वितीय 
प्रमाण को लेते हैं। | 

२, शांकलाडा | अष्टाध्यायी vi ३। १२८ | 


इस पर भट्टोजीदीज्षित कोसुदी में लिखता है । 


AA AS 


“अण्‌ वाक्तर्थे | पत्ते esa । शाक . 


लेन प्रोक्तमधीयते शाकलास्तेषा सड़घोड़ो घोषो वा 
शाकलः | शाकलकः। लक्षणे छीवता । 
काशिका-विदरणपलिका में जिनेन्द्रबुद्धि (७७००-४० ) 
का एसा लेख ह-- 
“बुजोऽपवाद इति | चरणलत्तणस्य शाकल- 
शब्दस्य चरणलचणत्वात्‌। शाकला इति । शा 
कस्य शब्दाद्‌ गगादियअन्तात्‌ कशक्क्षदिभ्यो गोत्र 
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(४॥२॥ १११ ) इति प्रोक्ताथेऽ्ण्‌ | आपत्यस्य च 
तद्धितेनातीति (६$। ९। १५१ ) यलोपः | शाकल 
इति स्थिते तदधीते तढेदेत्यण्‌ ( ४॥।२॥ ५४) । 
तस्य प्रोक्ताल्लुक ( ४। २। ६४ ) शाकलाः । तषा 


सङ्घः शाकलः शाकूलक इति वा । | 
मिताक्षरा म अन्न AE | 


अस्मादणवा स्यात्सङ्धादड । शाकलन 


प्रोक्त)धीयते शाकलाः । तेषां सङ्घादिः शाकल 


शाकलको वा। चरणत्वात्‌ sz । 
` काशिका में जयादित्य (६५०) | 


. शाकल शब्दात्संघादिज प्रत्ययार्थविशेषणेष 
वाणाग्रत्ययों भवाति तस्येदामित्येत स्मिन्विषये । बुओो- 
पवादः। शाकलेम प्रोक्तमधीयते, शाकलाः । TTT 
संघः, शाकलः | MEAR: | MRSE: | शा 
Fans: | शकलक AJAL शाकलकं लक्ष 
णम्‌ । झाकला घोषः । शाकलकः घोषः ॥ 

पदमजरी में हरदत्त (५५४०) ने लिंखा हे । 
. बुनोपवाद्‌ इति | शाकल शाब्दस्य चरण शब्दत्वात्‌, तह- 
` शयाते। “श्चाकलेन प्रोक्तमिति’ ॥ ( काशी संस्करण ) । 
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इस सूत्र पर दयानन्द सरस्वती का लेख और 
उपयुक्त सत्र मतों का खण्डन | 

TAMA । ५। १ । वा । ग्राप्तविभाषेयम | शकल शब्दो 
TIRS पठ्यते । तस्माद्यजन्ता्नित्येऽणि ny विभाषाऽऽरभ्यते। 
षष्टीसम्ाद्ोत्रमत्ययान्ताच्छकल पातिदिका द्विकर्पेनाण प्रत्ययो 
भवति । पत्ते च गोत्रचरणादिते बुञ्‌ । शाकल्यस्य संघोऽङ्को 
लक्षणं घोषे वेति शाकलः शाकलकः | अस्मिन्‌ सूत्रे जयादित्य 
भट्टोजिदीक्तितादयः कोसुदीकारास्तव्‌ पाउिनश्च वदन्ति | “शाक- 
लाद्वा” | इर॒श सूत्र लिखित्वा व्याख्यां Hated | शकल शद्वा- 
त्पोक्ते5र्थ५ण | शकलेन प्रोक्तमधीयते ते शाकलाः । तेषां. संघः, 
TS, घोषो वा शाकलः | शाकलकः । पचे चरणात्वाद्डुञ्‌ । 
लक्षणे Baa इति | तदेतत्‌ सर्वमसंगतमेवा र्ति | कथम्‌ | यादे 
शाकल्नाद्वेति सूत्रे न्याय्यं ताहे तेपां मते शाकले प्रातिपदिकं चर- 
णवाचकम | पत्ते चरणत्वाद्बुजित्युक्तत्वात्‌। चरणाद्वरमीक्ययो- 
रिति वात्तिकनियमात्‌ सेघादियु तद्धितोत्पत्तिः कथ स्यात । 
WaT तेपां कथनं Gat विरुध्यते | यदि ते शाकलशब्दै चर- 
WUAR न मन्यरन्‌ ताई मोक्तमत्ययान्तस्यागोजत्वा त्तद्धितोत्पत्तिः 
. स्यादेव, न गोत्रचरणादित्यधिकाराव्‌ | अथास्मिन्‌ विषये महा- 
भाष्यकारो भावान MARA: “इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य 
gaa,” “संबुद्धौ शाकल्यस्यतातनाषं,” “लोपः शाकल्यस्य)? 
इत्यादि सूत्रव्यास्यानावसरे शाकल्यस्यमानि लक्षणानि सूत्राणि 
शाकलानोति मत्वा शाकलं न प्रसज्यत इत्यादि HIT बहुषु 
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स्थलेषु करोति । तेन ज्ञायते शाकलाद्वितिःसूजे नास्ति .। यदि 
शाकल शब्दचरणवाची स्यात्तहि शाकलशब्दाद्धमीज्नाययो रमि- 
धेययो रेवाण: प्रत्ययः स्यात. पुनस्तेषां. मते शाकल GALT: नाम 
कथ स्यात. । 'तस्मोत्तषां शाकलद्वेत्यस्य व्याख्यानं सद्विवेयाकर- 
शैनादरणीयम | खीलिङ्गमकरणे सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्य इत्य- 
ओोक्तम | करवात्षु शक्लः पूर्व! कतादुत्तर इष्यते । पूर्वोत्तरोत- 
दन्तादीष्फाणो तत्र-प्रयोजनम.॥. ९२६ ॥ . . l 

इस प्रकार शाकरप के गोज में होने. वालों को शाकल 
कहा गया हें । शाकल्य के छात्रभी -शाकल कहे. जाते हैं । 
सारांश यहं कि शाकल्य का संघ, अङ्क, लक्षण. ओर घोष 
शाकले वां झाकॅलक कहा गया हे | अतएव यह सूत्र वा शकल 
शब्द चरण वांची न रहा । 

भाष्यकार पतञ्जाल का सम्मात | 

१, सत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः’ ४, ९, १८ पर पतञ्जल 
कात्यायन की सम्मति. उद्धत करके उस पर भाष्य करते हैं) 
Carey शाकस्यस्योपसंस्यानस” ` ला देता।देषु शाकस्य 
स्योपसंख्यानं कत्तव्यम्‌ । शाकल्यायणी यादि पुनरयं शकल शब्दो 
लोहितादियु पठ्यते । नेवं शक्यम्‌ | इद दि शाकस्यस्य च्छात्रा! 
शालाः कण्वादिभ्यो गोत्रे( ४,२, १११ ) इत्यण्‌ न स्याव”। 
जहां पतञ्जलि कहते ६ कि कात्यायन का सम्मति के अनुसार 
FA MIRER से तद्धितसंज्ञक प्फ मत्यय दो जावे | परन्तु 
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शकल शब्द लोहितादिदो में न पढ़ा जाय । जहां यह पढ़ा हे 
'अथात्‌ करव के पश्चात, वहां इस का प्रयोजन यह है कि शाकस्य 
के छात्र भी शाकल कहे जाते हैं । 

२, पुनः “अव्यमाएथए?” ४, २, १०३ पर कात्यायन का 
वाच्तिक Agt ३ ॥ देकर भाष्यकार ने अनेक उदा- 
इरण दिये हें । एक उदः हरण यह है “झाकले नाम वाहीकग्रा- 

'मस्तस्मादुभय TAT । शाकलिकी शाकलिका” । 
९ (क) वा० दीयशाकलपतिषेधार्थम ॥२॥ ६, १,७७ | 
(ख) नित्य च यः TNA भाकसमासे तद्रर्थमे तद्वगतरांइचकार । ६१,७७ 

(ग) कि चान्यत्पासो।ति | शाकरूप ६,१,१२५। 

(घ) समास शाकलं न भत्रति ६,२,५२। 

(ङ)इदं तहि प्रयोजन दीवेशाकलप्रतिषेघाथम ८ ,२,१०८ 

पूर्वोक्त पांच स्थलों में शाकल शब्द का प्रयोग शाकल्य 
की शिता अथवा शाकस्य के सूत्रों के सम्बन्ध में आया हे) 
`A- i YA A ` e 
ओर इस का प्रमाण महाभाष्य में ही मिलता है। 
इकोऽसवणे शाकल्यस्य हस्वश्च, ४२,१२७ | 
इस सूत्र पर पतज्ञासे कात्यायन की सम्माते उद्धृत करते हैं । 
सिन्नित्य समासयोः  शाकलम्तिषेधः ।।१॥। 
“RUA संमासयोः WAIT प्रातिषेधा वक्तव्य: [Rey 
योनिऋत्विय: (IRER) I प्रजां विन्दाम - व्पृ्तियाम्‌ | 
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घैयाकरण: सौबश्वः॥ नित्यग्रहन नार्यः। सित्समास रा; शाकलं 
न भवतीत्येव | इदमपि सिद्धं भवाते । वः प्यामश्वा वाप्यश्वः । 
नद्यामातिनेद्या|तेः |? EE 
इस वचन से स्पष्ट हो जाता है कि झाकल्य की शिक्षा 
को कात्यायन वा पतज्ञाले शाकल शब्द से कहते हैं । 
पूर्वोक्त पक्ष का समयने मध्यम कालीन साहित्य में। 

, सर्वानुक्रमणी पर इचि लिखते हुए घडुरुशिष्य अपनी 
बेदायैदीपिका में लिखता है “तत्राज्ञाये सम्यगभ्यासझुक्ते 
खिलराहिते शाकलके ! 

शाकस्पोच्चारणं शाकलम्‌ | 
यहां पर कात्यायन प्रयुक्त शाकलक का अथ TEYAT 
' ने शाकल्य का उच्चारण किया है | 
इस लेख में पाठभेद | 
वेदाथदीपिका का जो इस्तलेख दक्षिण कालेज पूना के 
पुस्तकालय म॑ अङ्कं १४ से दिया हुआ हे उस में यह पाठ है। 
_ “तत्राम्नाये सम्यगभ्यासयुक्ते सिलरहिते । शाकल्येन दष्टः । 
शाकलः शाकल एव शाकलकः ।” 
यद्यपि इन दोनों लेखों में बड़ा अन्तर हे और द्वितीय की 
अपेत्ता प्रथम शुद्ध है दथापि दोनों से किसी शाकल व्यक्ति 
विशेष ऋषि का होना खण्डित हो जादा हे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ae 
>. - n 


WERI ` १३ 

पूर्वोक्त पक्ष के समथन में ऋकषप्मातिशारूय के कत्ती औनक 
का लेख l 

(१) तत्रिमात्रे शाकला दर्शयन्त्याचायशारूपरिलोपहेतवः। 

प्रथम पटल. To ४६ 

इस पर टीका करते हुए उब्वट ने शाकला£ का अथ 
किया है “शाकल्य ऋषेमंतानुसारिणः” । 

इस सूत्र के अर्थ में मेक्स मूलर की श्रान्ति। 

अपनी HS. L के प्‌० ९३६ पर वह लिखता है -- 


“He ( शौनक ) mentions (.09 ) the Saklas as 
observing a certain peculiar pronunciation cut 
of respect for their master, who seemes to have sancti- 
oncd it in his own rules. Who this master Was 73 
difficult to say. But it is most likely the same who 
(3.92) Yo ६४. is called the master Veda Mitra (friend 
of the Veda) and who (l'233)-is called शाष.स्यपिता the 
father of Saklya. | 


+ यद्यपि शौनक प्रदर्शित सब नियम ऋग्वेद में नहीं मिळते, 
तथापि सम्भव है कि वे 'आ> खायनी शाखा म सिख जावं क्योंकि 
शौनक we लायन का शिष्य था । यद आगे लिजा जायेगा ४ 


छोर मे० Zo ने भी यदी लिखा हे | 


There is not a single ms. at present existing of 
the Rig. Veda in which the rules of our Prtisakhya 
are uniformally observed, and the same applies to the 
mss of the other Vedas. सम्मघ है यह नियम शेशिशोे मे मिले । 
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aq का अभिप्राय यह है फि Wat अपने आचाये की 
श्रद्धा के कारण एक विचित्र उच्चारण मानते हैं। वह आचार्य 
कौन था ? यह कहना यद्यापे कठिन है तथापि बह वेदमित्र 
अर्यात्‌ ज्ञाकल्यपिता-शकल था ।” यह मैक्समूलर की सम्मति 
सत्य नहीं क्योंकि पूर्वोक्त और आगामी सत्र प्रमाणों से सिद्ध 
डे और हो जायगा कि शाकलों का आचार्य स्वयं शाकल्य ही है। 
पूर्वोक्त सूत्र में यह उदाहरण है । 
. न त्वा भीरिव बिंदती३ Wo ९०॥ १४६। १ 
मूल, पदपाठ, ओर निरुक्त ६, ३० में बिंदती ३ ऐसा 
'त्रिमात्र पाठ ही हे । परन्तु निरुक्त के व्याख्यान में नहीं । 
दूसरे आचार्य BRAY नहीं करते थे । इस का प्रमाण 
बेत्तिरीय ब्राह्मण २। ५। ५। ६ में मिलता है । act यही 
मन्त्र ऐसा मिलता है। 
“न खा भीखि विंदती” । 
(२) उकारश्वेतिकरणेन युक्तो रक्तो५एक्तो द्राधितः शाक- 
लेन To Yo | 7 ॒ 
(अर्थ) और अपृक्त उकार इति से युक्त, अनुनासिक और 
दीर्घ होता हे, शांकलमत से । यहां शाकल से अभिमाय शाकल्य 
के नियम से हे। इस.का प्रमाण पाणिनीय सूत्र “उन; ऊँ?! 
'अ० १।:१। १७ है।इस में.झाकल्य की अनुदात्त उपर से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शाखा-प्रकरुण - | १५ 
शाती हे । (अथ) उन की मयश्च AAT शाकल्य के मत में हो 
TNT इति परे होने पर । तथा उञ्‌ के स्थान में दीर्घ -अलुना- 
सिक ऊँ आदेश हो ओर वह भी ITM हो। उदाइरण-उ इति, 
ऊँ इति । दूसरों के मत में विति दोगा । 

इसी अभिमाय के सूत्र शौनक चतुरध्यायिका में भी आते हैं । 
उकारस्येतावएक्तस्य ॥ ७२ ॥ 


U is nasalized when standing alone before gfe. 
In the Pada text of the Atharvana as in those of the 
other Vedas, the particle U is always written ऊँ इति. 
In this rule its nasality in such a situvtion is noticed, 
in the rule next succeeiling are taught its long quan- 
tity and its exemption from conversion into a semi- 
vowel before. the following vowel 


The term णा हा एक means ‘uncombined with any 
other lecter :’ it is sxid also of the particles शा and sit 
(= 2-+-4) in rules I7o, IV ll3 below. . ॒ 


ata aa ॥७३॥ 


In the same situation it is also long, and 
sai (Whitney's translation). 


यज्चुः प्रातिशारूय में भी यही नियम हे । 
_ उकारो5एक्तो दीपमनुनासिवस || अ० YERIN | 
शति परे आने पर (Ao ९ से ) अपृक्त=अकेला उकार | 
दीघ ओर अनुनासिक हो जाता Tt 
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तैत्तिरीय ऐसा नहीं करते । 
उकार के सम्बन्ध में तेत्तिरीयो का ऐसा नियम नहीं हे । 
उदाहरण म एक मन्त्र का दाखय-- 


“वाममद्य सवितवांमसु वः” Wo ६७१।६ यजु;ः Sie | 
ते० ९४) २३ तथा २२१२. 

इस पर ऋण तथा यजुः के पदपाठों में ऊँ ऐसा पद 
बन जाता है,परन्तु तेत्तिरीय शाखा में “उ” ऐसा ही TAT 

इसी लि पाणिनि ने १।१।१७ म शाकस्य ग्रहण करके 
विकल्प किया इ | 

तत्सम्बन्धि पाणिनीय सूत्र में अनाष का अथ | 

प्रायः व्याख्याकारों ने यह 'ऋपिदेदः? मान कर अनार्प 
का अथे अवेदिक किया ELA ढोग द्राह्मणाद ग्रन्थों को 
भी बेद मानते हैं । क्योंकि पा० '।१।:६ पर जो उदाहरण 
८ब्रह्मबन्धवित्यत्रवीत ”” आरम्भ से दिया जाता है वह ब्राह्मण 
का ही सम्भव दै । यद्रपि अभी तक वैसा पाठ तो नहीं मिला 
परन्तु ' ब्रह्मवन्धर्विती ' ऐतरेय त्राण ७। २७ में मिलता 
है %। अतः जो लोग ब्राह्मण तक को वेद--आप मानते इं उन 
के लिए शाकल्य संहिता आर्ष क्‍यों न होंगी ! इस झाकल्य 
साहिता का आदर बहुत काल से होता आया है । देखो महाभाष्य 
में लिखा हे | 

क पीछे auwe इत्यधीत” पाठ काठक र onie में मिला दे। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शाखा-प्रकरुण ERY 


MERA संहितामनुमावर्षत। ------------ १? 
शाकल्येन सुकृतां संहितामनुनिशम्य देवः पावर्षव ॥ (अर्थ) 
शाकल्य से भले प्रकार की गई सहिता की समाप्ति पर वर्षा हुई । 


ऐसी संहिता में आया हुआ इति पद उन के मत के शसु- _ 
सार WASH कसे होगा? हमारी समक में जो समाधान आता 
हे उस के अनुसार अन्य वहुस्थलवत यहां भी आर्ष का अर्थ 
आषि-अनूचान प्रोक्त ही ह । प्रतीत होता हे कि. श्ाकल्यादि 
ऋषियों के समय में साधारण जन सम्बोधन में आये वेदिक 
पदों के आगे इति शब्द प्रयोग में लाकर उन्हें TTT माना करते 
थे । शाकल्य ने उन की वात स्वीकार कर ली ओर अपनी 
सहिता में उन्दी का प्रकार जता दिया । ओर क्योंकि अन्य सव 
पदकार शाकल्य के समय के पश्चात हुए हैं, अतः उन सव ने 
यह प्रकार स्वीकार कर लिथा। _ 

यहां कोई कह सकता है कि शाकस्य संहिता आर्ष नहीं 
अथवा कोई उच्च स्थान नहीं रखती क्योंकि पतञ्जलि सुनि 
स्वयं उस की संहिता के साथ “सुकृतां” का प्रयोग करके उस 
साधारण ग्रन्थवस्‌ “ तेन अधिकृत्य कृते ग्रन्थे” के अनुसार 
बतलाते हैं । ओर ब्राह्मण तो परोक्ताधिकार में हैं तो उस का 


उत्तर यह है कि उन के मतानुसार तो प्रोक्ताधिकार [ता 
हुआ भी कर , आपे नहीं अर्थात्‌ वेद नहीं । 


बेद संहिता में किसी cae की सन्धि नहीं हुई । 'उ? पद्‌ 
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कई स्थलों पर AUT है और कर स्थलों पर नहीं । 
घृतम््रस्य धाम ऋ० २. २. ११ 


no n तै० १०, १०, २, 


उ इति के स्थान में ऊस इति इस लिये हं कि “गय्रो 
A > 
नुनासिके सुनासेको व!” ८।४।४४ से विकल्प होजाता | N 


यह. बात हरदत्त ने इस स्थल पर पदमङ्चरी में लिखी हे । 

(३) “ संचुक्तंतु व्यञ्चन शाकलेन ।” पटल, ६। १८. ४, 
१५७, पदादि ( ६,१२ ) संयुक्त व्यज्ञन दीर्ध से परे (६.१३) 
द्वित्व नहीं होता, शाकल विधान स! 

उदाहरण, आ त्वाहापेमंतरेथि ऋ० ९०, १७३. >. 
ते० ४. २, १, ४ 
ग्र २, ७, र, 
१) ११ Ho ६, “७. १, 
y च्ताहार्षमन्तरभूः य° ९२. ९९ (निर्णय सागर) 

(४) सकार SATA शाकलेन । पष्ठ पटल ए? १६० 
( ३६ )। लकार का अभिनिधान ( ६। १७) होता है, ऊष्म 
(श) ष, स, ह) के आने पर भी शाकल मत से | 
उदाहरण, पदपाठ-न अरायासो न जळहवः 

Co संहिता । न अरायासः न जळइवः ऋ० ८, ६१ ११ 


अगले कई सूत्रों में भी शाकल .शब्द का प्रयोग अनेक 
Wt A ma : 
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(५) असंयुक्तं तु WHAT! To १६१, (६००) 
(६) GAR करणस्थानभेदे वा शाकलम । (४०३) 


(७) चतुः क्रमस्त्वाचारितात्र MRN: । To २६३, १९.१४ 
(८) अ्सवेश्ञस्त्रिमभृतिष्वनेकशः स्मरन्ति संर्यानियमेन 


EAE 


शाकलम्‌ । ११, २१ 
(£) शाकलाः क्रमे To २६३ (६.७३) 


इन सूत्रों के उद्धत करने का यही प्रयोजन है कि यहां भ 
शाकल शब्द से शाकस्य के नियमों या उस के मतानुयायियों 
अयात्‌ शिष्या से अभिमाय हे । प्रथम प्रमाण में उब्बट ने थी 
यही अर्थ किया है । इस से भी इमारा मत पुष्ट होता हैं । 
शाकल्य कितने हुए हें? ' ` 
और शाकल का सम्वन्ध जान्ने के ग्रनग्तर यह 


शाकश्य 
A A Eo, न 
जानना आवश्यक हे कि शाकण्य कितने हुए हें! . 


(१) एक शाकल्य का उल्लेख तो दो ही रहदा है । उसका 


MAAALA 


और प्रमाण भी देखिये । 
(१) इकारयोश्च TSA त्षप्रामिनिहितेषु च । 


उदात्त WA रूपेपु साकल्यस्थदमाचरेत ॥ १३ ॥ 
तृतीय पटल Fo १०२। 


(अथ) हस्व इकार की अवस्था में भक्षे, Ys, और 
अभिनिहित AIT में उदात्त पूम ओर अनुदात्त उत्तर रूप 
आने परं (एवम) ऐसे स्त्रित करे | उ राइरण-- 
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(९) सचीवधृतम । ऋ० ९०, ६१, ९५, WAG सन्धि 
(२) योजान्बिन्द्र ते हरी । ऋ० ९, ८२, ९, चे सन्धि 
(३) Asaia | ऋ० ९, SY, ७, अभिनिहित सन्धि 
(२) नियमं कारणादेके प्रचयस्वर धर्मवत्‌ । 
प्रचयस्वर आचार; शाकण्यान्यतरेतयाः ll 
Go ३॥ २२, To १०५, (२०८) 
(३) सर्वे! प्रथमेः स्प्ैरूपधीयमानः शकारः । 
. शास्य .पितुर्मतेन छकारमापद्यते ॥ ४ ॥ 
qo ४, Jo ११० (२२३) 
(अर्थ) सब प्रथम स्पशो से उपधीयमान शकार शाकल्य 
के पिता के मत से छकार को प्राप्त होता हे | उदाहरणः-- 
(9) Sq नः प्रथमा गंतमवाक्‌ WHAT ऋ० २, ३२, ३, संहिता। 
MISE नः प्रथमा गन्तम्‌ अर्वाक्‌ शफोऽइब ,, पदपाठ। 
(२) fine छुतुद्री ऋ० ३, ३०, १, विऽपाट्‌ शुतुद्री । 
(३) तदायं सोमस्त्समेह्य्वाङ्क शश्वत्तमं ऋ० ३, २५, ६, 
उव्वट का उद्धत यह (SAM) पाठ किसी सम्प्राप्य शाखा 
a नही era । 
(४) वर्षनेव वाजिअ्ळूनथिद्यमित्रान ऋ० २,६३,५ | 
यहा ऊ हर हे औए यह मन्त्र केश मेर में है । 
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मूल ऋग्वेद में शाकल्य के पिता (शकल) के अनुसार पाठ है। 
(४) न शाकल्यस्य ॥ १३ ॥ To १११ (२३२) पटल चतुर्थ | 
(अथ) शाकल्य के मत में छकार नहीं होता | 
उदाहरण, WMA ALAS तच्शयोः । 
(५) समापाद्य नाम बदति पत्व तथा णत्वं सामवशांश्च सधीन्‌। 
उपाचारं लक्षणतश्च सिद्धमाचा। व्याळिशाकल्य गार्ग्याः ३२॥। 
gza १३, Fo २०८, (७३२) 
IA: प्रातिशाख्य में शाकल्य | | 
अविकार ९? शाकल्यः शपसेषु ॥ १० ॥ अध्याय ३ | 
परभूत श, प, स में संहिता (१) में शाकल्य Fanaa 
के विकार को नही मानाग । 
आशु; शिषानः Alo Ao, सा० | 
अदिति; पोडषात्तरेण | 
देवो वः सबिता | य० १।१ 
निरुक्त मै शाकस्य । 
वने न वायो न्ययायि चाकन” । 5० ९०, VE, १ | 
इस पर निरुक्त ६। २८ में लिखा है। 

“वन इव वायो वेः पुत्रश्चायन्चिति वा कामयमान इति वा | 
वेति च य इति च चकार शाकल्यः। उदात्तं सेवमार्यातप्रभाति- 
ष्यदसुसमापतश्चाथः V? 

अर्थात्‌ शाकल्य ने वाया” का जो वा, यः पदपाठ वनाया 
है वह युक्त नही । 
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यह मन्त्र अथर्य का २०, ७६, १ है । वहां भीं पदपाठ 
में वा । यः ही लिखा है | 
पूर्वोक्त प्रमाणों के धरने का यह मयोजन हे कि मातिशा- 
Sans ग्रन्थों में भी शाकल शब्द शाकल्य के नियम का थो- 
a हृ । और शाकल्य के नियम ऋग्वेद में मिल जाते हैं | 
एक स्थल पर शाकश्य के पिता का नियम भी ऋग्वेद पाति- 
शाख्य में विमान है : इन से यही परिणाम निकलता है e 
TAT तो पहले बप्रमान था, पर जब शाकण्य ने इस का 
पृदर्याठ करने अवनी संहिता बनाई तो DAL पर उत्त को 
अङ्क छोने से +से शाकस वा शाकलक कहा गय, | nea क 
पिता का मत भी ऋग्वेद में मिल जाने से सिंद्ध हे क सूस वेर 
मै यंघापे MRT क नियम वर्ष जने सग पड़े थे, तथापि 
ऐसा नदी था कि ओरों ऋ वर्षे है न जांय। हां शाक्य के. 
नियम अजिक बच गये ई। 
ATS WHAT =।३।१४॥ सत्र शाकल्यस्य ८। | ५० 
(अर्थ) 'जो अवर्ण से परे और अञ प्रत्याहार के पूव 
यकार वकार होतो उनका विकल्प करके लोप होता हे, शाकल्य 
आचार्य के मतमें। ९) जहाँ २ Baa कह AA ६ वहां २ शाकल्य 
आचाय के मत से न होना चाहिये ॥२॥ 
इन दोनों सूत्रों में जो कुछ आया है वह निरपवाद वेद 
के लिखने में वर्तता गया है । 
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यह शाकल्य सब से प्रथम पदपाठकार प्रतीत होता है, 
क्योंकि इस के प्रायः नियम दूसरे पदकारों ने ले लिये ६। यह 


SN 


पूर्वा पातिशार्यो को तुलना से. प्रतीत हो गया होगा । 
(२) स्थविर शाकल्य । 


शाकस्य के अतिरिक्त एक स्यविर WHT का Tad 
भी सिञ्चता ह। इस के सम्बन्ध में ऐतरेय आरशयक का अलु 
बाद करते हुए कीथ महाशय ऐसा लिखत हें । 


Geklner ( Vedische Studien, ILI 44 sq.) cousiders 
that armar must be identical with Vidagadha 
annar meationed in the Satapatha Brahmana, X!, ७, 
3; XLV, 0, (see Weber, Ind. Stud, EX, 277 sq; 
latin Literature, P. 33 ) and indeatified with the 
miker of the Padapathaby the Vayu Purana, LX, 58 
BLN I would lay str.ss on the fact 
that in the Arinyaka he is Sthavira Sakalya,(a) in the 
Brahmans Yiuazlha. These names are too distinct 
to permit of identification. The शकय of the Pra- 
tisakbya is likewise Sthavira and must be the same 
as the man here (0) (P.249.) 


(a). {tis true that Sthavira doces not ocur in ITT 
[, 2, but I do not think itis reasonable to take the 
Sakalya of that passige as different from him of IIT, 
2, l, 6, as does. e. Weber, Indian Literature, P. 50. 

(b). On him see Max Muller, Rigvela Pratisakhya 
p.p. 7 sq. | । 
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वेदिक इण्डैक्स में भी मैकडानल और कीय का ऐसा ही 
लेख है । 
Coed ` desendant of -शाकल iS the patronymic 
(गोत्र नाम, अपत्य वाचक) 0 f Vidagdha in the Satapatha 
Brahmana, and of St havira in the पेतरेय an d 
शाङ्घायन आरण्यक ७ । " (Vol. IL P: 368). 
` प्राचीन ग्रन्थों में नामविशेष के साथ स्थविर का प्रयोग | 
(2) “हन्त पूरवैषामा चायै स्थाविर जातुकणरयं एच्छानीति। तं ह 
पप्रच्छ। यद्यतिक्रान्तमुल्वणे कता वा स्वयं बुध्येतान्यो वा वोधयेत 
कथं तढुल्बणमनुख्वण भवेत्पुनर्वचनेन वा मन्त्रस्य होमेन वाति 
पुनर्वाच्यो मन्त्र इति इ स्माह जावूकणयः। तमलीर्केयुः पुन; पमच्छ 
शस्त्रे वानुवचन वा निगदं वा याज्यां वा! यद्वान्यस्सर्वै AYALA 
दिति यावन्मात्रसुख्वणं तावदद्रूयादचं वार्षचै वा पादंवा पंद वा 
बर्ण वेति ह स्माह ATTA” कौशीतक ATO २६१५, 
(२) प्राच्यपंचाल उपधानिमादयः शाकल्यस्य स्थविरस्य 
ऋक्प्रातिशाख्य पटल ३१४६, 
स्थविर शब्दवत. युवन्‌ शब्द भी कई नामों के साथ लगता है। 
कौशिक सूत्र £११ में युवा कौशिक नाम आता ह ओर | 
यह कौशिक से भिन्न व्याक्ते का नाम है क्योंकि ७,१० में 
(ogo कुर्वीत/”--इस विधि में कौशिक नाम आ जुका a 
और युवा कौशिक की सम्मति है “अन्यतरया FATT” । 
` (3) विदग्ध शाकल्य । . 


` शतप ब्राह्मण के चौदुइने, कार में याहवरकय के साय 


शाखा-प्रकरणा २५ 


इस विदग्थ झाकल्य का जो सम्वाद हुआ था, सो दिया हे। 
यहां इसका अनेकवार नाम आया है । 


हमारी दृष्टि में शाकल्य, स्थाविर शाकस्य और विदग्ध शाकल्य 
तीनों भिन्न ? पुरुप हुए हैं । पुराने ग्रन्थों में स्थविर और युवन्‌ 
विशेषण देकर भिन्न २ व्यक्ति कहे गये हें । यह पूर्वोद्धत 
प्रमाणां से ज्ञात होचुका दे, अतः शाकस्य ओर स्थविर शाकल्य 
के भिन्न २ मानने में कोई दोष नही । और तीसरा भी विदग्ध 
विशेषण के आजाने से भिन्न दे, इस परिणाम में इम कीथ के 
साथ सहमत हैं । 

कात्तकोजपादयइच | अ०६।२।३७॥ 

इस सूत्र पर जो गण हे उस में 

शाकलसणक्राः । ” दो गण दिये हैं 


A N 


अथ WAT क शिप्या स हू । 


“ शाकलशुनका। । ?? 
। यहां भी शाकल का 


विक्रुति वल्ली 
gigi # जगस्सतुँ परमात्मानमीश्थरग | तं aaa 


वन्दे नारायण देवे निरवर्ख निर्जन ॥ 


Oe 


नत्वादों शोनकाचार्य We बन्दे महानिध्रिय | 


सुनीन्द्रे सर्वदेवज २ बहाई लोकविशुतप oo वेद 
नमामि शोनकाचार्य # शाकल्यं स्थविरन्तथा A 


ब्रह्मविद्या गुरु SIF भारद्वाज बृहस्पतिम्‌ ॥ 
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शैशिरीये समाज्ञाये व्यालिनेव महत्मना TR 
अटाद्या विकृतीरष्टी THIET नातिविश्तरण ।। 

उपयुक्त छोक BRAS ग्रन्थ में आए CL जिनका इरा 
पाठ दिया गया है घे शलोक मद्रास के TAREE पुस्तकालय के 

oS Rs ग्‌ ध्‌ 

सूची के सं० ६५८ के नीचे उद्धृत किये गय इ) यह मन 
सत्यव्रत सामाश्रयी भे छपमाया भी हैं । बरां जो पाठ मिलते है 


चे पाउमेद में दे दिये गये हें । इन में “झाकन” का अथ गङ्गाधर 
भट्टाचार्य टीकाकार ने ऐसे किया है 
(एकताय नमामि) कस एद कस CASE, 
स चासायाचायश्जोति” | ०१, 
दक्षिण कालेज पूना की नवीन सती में सी० ४४ में यह 
लेख हे 


“On page 40, beside, begins a <affer- 
ent work forming rather a supplement to the Pratisa- 
khya with these verses :— 


OP ते सर्वव्जगत्सहु परमात्मांनभी*वरं |! 

वेदे नारायणं देवं निरवद्यं मिरंजन ।।१॥। 

नत्वादौ शाकलाचार्य शाकल्यस्छचिरं ( स्थविरं ! ) तथा Ut 
ब्रह्मविद्या गुरु AS भारद्वाज बृहस्पति २।। 

शैशिरीये समाज्ञाये व्याडिनेव पचि ॥ 

जटाद्या विक्नतीरष्टो लक्ष्यते नातिविस्तर ॥ ३ N 
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The work ends thus-— 
FUNAI व्युत्कमात्कससंधिवत्‌ ॥ 
स्वर WEY संयुक्ता सा जरेत्यमिधीयते ॥ ९६॥ 
॥ इति अरापरले समाप्त ॥ 

यह ग्रन्थ निश्चय ही विकृतिवकल्षी नामक हे । परन्तु मुद्रित 
ग्रन्थ में कुल २३ छोक हैं शोर इस में १६ । इस का अन्तिम 
seia उन्नीसत्रां छोक वहां Va हे! इस के आरम्भ मही 
Canal क्षोनकाचार्य'” वाला छोके gas | इस से ज्ञात 
होता है कि इस छोटीसी पुस्तक में भी अत्यन्त पाठभेद हो 
गया है। इसमें तो इस पुस्तक के व्याडिरचित होने में भी सन्देह 
है, क्योंकि पूर्वोक्त छोकों में “व्याडिनिवमहिषणा?? पदों में "एव? 
शब्द और ‘ety’ शब्द ध्यान देने योग्य हैं । एव शब्द पर 
गङ्गाधर टीकार ने यह लिखा हे--“शोनकाचायाशां मते जटा- 
दष्ठविक्ाति लक्षणस्य व्याहिपणीतस्यवे्स्वान्न प्रारडूकेय प्रोक्त- 
स्य जटालक्षणस्मेत्यवागिमायाथ एवकारः VV? STG माणइकेय 
पोक्त लक्षणादि से भिन्नता दिलाने के लिये यह एवकार | 
परन्तु स्वये व्यादे को यः कहने फो आवश्यकता नथी। पुनः 
स्वनाम के साथ महार्थ पद का भयोग इसे अन्यराचित बताता 
है। कोई कह सकता हे कि रागपापणादिग्रन्थो में भी तो 
“are qira वारशिकिसुनियुंगव! ॥. ऋ ९॥ 
वालकारड । बार्षीक स्यय अपने .को सुनिपुंगव लिखते. हैं.) 


ॐ UE पाठ इलगल की रामायण में हे | निणयसागर बाला 
का पाठ “सुमिपुंगधम्‌' आशु 


Z ais 
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तो उस का उत्तर स्पष्ट है कि रामायण के पहेले 
चार सा स्पष्ट ANTE) वास्तविक रामायण आगे से 
आरम्भ होता है । ऐसे शि सम्भव हे कि व्याडि पोक्त कोई 
विक्रत्ति-लक्षण-सम्बन्धी ग्रन्थ हो और उस के बिगड़े विगाड़े 
यह TH रह गये हों, परन्तु यह पुस्तक व्याडि ने स्वये कदापि 
नही कहा । 

हमारी सम्मति में सव याठों को मिला के द्वितीय शयोक 
तो अनक ठहरता है ओर मद्रास वाला तृतीय छोक द्वितीय . 
हो सकता है। | 


Coat शोनकाचायं शाकल्यं स्थविरं तथा ।” यांद ऐसा 
न भी हो तो शाकलाचाय वाला पाठ नवीन काल का है आर 
| दूसरे प्रमाणों के सम्मुख इसका कोई आदर न ही । 
हरिप्रसाद ने न जाने यह केसे लिश दिया कि पूर्वोक्त 
छोक व्याडि प्रणीत संग्रह के मंगलाचरण मं आया ह १ सग्रहतो 
सम्प्रति कहीं मिलता ही नहा । 
(४) सर्वानुक्रमशी-भाष्य में पड़गुरुशिष्य का लेख । 
मैक्समूलर ने अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास म॑ 
सर्वानुक्मणी-भाष्य . में से पड्गुरुशिष्य के कुछ वचन दिये 
हें । उन में ही “ शाकलस्य संहितेका बाष्कलस्य तथापरा ।” 
लेख मिलता है । पूर्वपत्ती इस वचन से ऋग्वेदीय दो शाखाएं 
मानता है, अर्थात्‌ शाकल ओर बाष्कल की | सबोनुऋमणी-भाष्य 
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शालखा-भकररा नई 
आया हुआ यह लेख WE पड्गुर्रुशिप्य का हो, वा उसने 

कहीं से उद्धत किया हो, बहुत पुराना नही | यह उसी काल का हे 
जव कि ऋग्वेद की शाकल-प्रोक्त भी मानने सग पड़े थे । इन Sar 
का अधिकांश भाग आलङ्कारिक और कल्पित है, अतः इनका 
कोई प्रमाण नहीं । मेकससूलर की भी यही सम्मति Ul“ Tt need 
hardly be pointed out that this passage contains. a 
strange and startling mixture of legendry and histori- 
cal matter...... * p. 232 

पर्थक्त छोकों के अन्तिम भाग में यह पेक्ति आई है। वह भाग 
यद्यापे कुछ? ऐतिहासिक हे, तथापि अन्य प्रमाणों को प्रवलता 
से उसका यह वाक्य आदरणीय नहीं। 

इसी कममें APT त्तायन-एसमूत्र का भी एफ वचन विचारणीय है। 
श्री सत्यत्रतसामाश्रमी ने ऐतरेयालोचन में चरणव्यूह के 2का- 
कार महीदास के प्राण से आश्वलायन-गह्मसूत्र ३।४ में आये 
हुए कुछ ऋषियों के नम तीन गथों में दांट दिये हैं । 
मारडूकेय गण--जानन्ति, वाइबि, AY, गोतम, शाकल्य, 

वाञ्रव्य, माण्डव्य | 
शाड्डायन गणु--कहोल, कोपीतक, महाकोपीतक, Teva, 
महापंङ्ग्य, सुयज्ञ । 


आश्वलायन गण-- ऐतरेय, महेतरेय, शाकल, बाष्कल, सुजात- 
2 वक्त्र, ओदवाहे, महोदवाहि, . सोजामि, 
शोनक | 
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उपर्युक्त तीन गणा थे SARHAET वाइस = शिन 

गये हैं । सस्यत्रत आर उस से नकल करने वाले WAST 
एम० To से गहाकार्षातक ऑर वाण्कल दो नाम छू? गये हैं । 
हगारा प्रयोजन यहां तृतीय गणस्थ “शकल” स ६। 
कोई कड सकता हे कि यदी “ शाकल” TIAA शाकल 
संहिता का प्रवचनकर्चा हुआ है। पर यह बात सत्य नहीं | 
प्रथम कषण में “ शाकल्य ” का नाम आ चुका हे । पूर्वाद्धत 
कई Sra से पाठकों को ज्ञात हो चुका होगा कि शाकल्य के 
शिष्य ही शाङ्खायन और आश्वलायन थे। इन्हीं दोनों का 
सम्बन्ध द्वितीय और तृतीय गणों से है। शिष्य गुरु से नश्चय 
ही उत्तरकालीन हैं। उन्हीं शिष्या ओर प्रशिष्यों की परम्परा 
में सें ama एक है । यह शाकल कदापि MRT- 
साहिता का प्रवचनकर्या नहीं हो सकता। शाकल-संहिता . 
( शाकल्य के पद-पाठ वाली संहिता ) तो बहुत पूर्व बन चुकी 
थी, नहीं नहीं उस का क्रमपाठ भी हो चुका था। ऋग्वेद के 
क्रमपाठ का क्षा TATA सुभसिद्ध हे। “इति प्र बाभ्रव्य 
उवाच ARAL? WHO ९१९६५ अर्थात्‌ बाभ्रव्य ने ऋम- 
सहिता का प्रवचन किया । यह बाश्रव्य पूर्वाक्त प्रमाण में 
प्रधमगणीय ओर शाकल्य के निकटवर्ती हे ! अतएव तृतीय 
गणस्थ ऋषियों से बहुत पहले शाकल्य था, तथा च उस की 
सहिता पद्पाठ रूप में थी । उसी के शिष्यों प्रशिष्यों में कोई 
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9 
व्यक्ति उस का बहुत प्रचार करन बाला हुआ है कि जिस का 
गुणनाव शाकल हुश्रा । बदी तृतीय गख में गिना गया ह 
पाठक इतने लेख से निश्चय कर चुके होंगे कि यह झाकल 
शाकल-सहिता का मवबनकची कभी नही हो सकता । बह 
गोण नामधारी तो अन्य शी था। देखो उसका ated 


` 


~ 


sae AACA राहितायां यथाक्रमम्‌ | 
प्रमाशसलुवाकानां मुक्तै? TA शाकलाः ॥॥। 


इम्ही शाकलों में से एक व्यक्ति विशेष झाकल बना | 
RPA Gar के बिषय में एक ही वात विस्मय में डालती 


ह अथात्‌ उस के सायी शाङ्घायन के aga ६।१ में दो चार 
और नामों के साथ शाकज नाम का भी अभाव है; 


(५) अश्वलायन श्रौतसूत्र १।१।१ के भाष्य में गारयैनारायण 
ने जो “शाकलस्य बाष्कलस्य थान्नायद्वयस्य'' सिखा है, सो 
यह उस ने पूयप्रदाशत बातों पर ध्यान न देकर शी लिखा है । 
अन्य नवीन लोगों के समान उस का सत भी प्रामाणिक 
दा सम्भानयोग्य नहीं है। 


4 


(६) AARAA की रीका में गङ्गाधर का प्रपाण । 


अन्तिम प्रमाण गङ्जधर का हे । इसे इरिमसाद ने अपने 
वेदसवेस्व के Yo ४७ पर उद्धत किया है। 
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३२ अग्वेद पर व्याख्यान 

शाकलस्य * शतं शिष्या नेष्ठिक ब्रह्मचारिणः । 

पञ्च तेषां ग्रहस्थास्ते धर्मिष्ठाश्च कुटुम्विन; Ul 2 Ul 

शिशिरो बाप्कलः ABT TEPAT! । 

पचेत शाकला; शिष्याः शाखाभेदप्रवतकाः ॥ २॥ 

उस ने इस का अथ किया है “शाकल ऋषि के एक सौ 
शिष्य थे ।/ परन्तु यह छोक इस रूप में कहीं नहीं मिलता | 
विक्ृतिवल्ली का जो संस्करण गङ्गाधर की टीका-सहित सत्यत्रत 
द्वारा सम्पादित हुआ है उस में “शाकलस्य” के स्थान में 
“शाकल्यस्य, “शिक्षिरः” के स्थान में “शैशिरः ng” के 
स्थान में “area”? पाठ मिलता है । उस ग्रन्थ में इस के आगे 
एक झोक ऐसा है । 


ऋषेदादि महाशाखा कल्पाख्या वेतरा सता । 

शाकलाः शोनकाः सर्वे कल्प शाखां प्रचच्षते ॥ ३ ॥ 
सत्यप्रत ने ऐतरेयालोचन To १२७ पर प्रथम शोक में 
शाकल्य पाठ शी लिखा है। 


मद्रास की सूची सन्‌ १-६०४ Vol ii Vedic Literature 
के स० ६५८, To ६६४ पर यही झोक उद्धत हैं। वहां भी 
४ शाकल्य” और “सशिरः” पाठ श आया है। अतः हरिप्रसाद 


_ 22 2: S Sd 


#ब्रह्मागड पुराण का जो उद्धरण अष्टविकृतिविद्वतिः में मघु- 
सू दन सरस्थृती, ने,दिय़ा,है वहां CET पाठ है । प५ (८) । 


शाखा-प्रकरण ३३ 


का पाठ सर्वथा त्याज्य हे । यद्यपि यह झोक पुराणादि में आये 
हैं ओर अधिक प्रामाणिक नहीं, तथापि यहाँ तो झाकल्य का 
नाम ही मिलता है। इस चाम“से भी हमारा पूर्वोक्त कथन ही 
सिद्ध होता है, अर्थात्‌ शाकल-सहिता शाकल्य के पदपाठ से. 
कहाई जाने लगी थी, शाकल के प्रवचन से नहीं | 
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vE | Bar पर व पाख्यान 
HHZ कस न बनाया : 
पूृथ-पत्त | 

(२) यह ग्रन्थ किसी एक व्यक्ति का बनाया नहीं हे । 
भिन्न २ कालों में पुराने गायकों ने कई भाव कविता रूप में 
' कहे थे, वहीं पिछले क.लों में एक ग्रन्थ के रूप में संग्रहीत हुए 
हैं। उन्हे ही. वेद नाम दिया गया । इस का प्रमाण उन्हा 
कवियों के अपने झन्दों में मित्तता दै । उन का उत्तरवर्ती आर्यं 
इतिहास भी इसी वात की साक्षी देता हे । उक्त दोनों प्रकार 
के प्रमाण क्रमशः यह हैं--- 

RIEA शब्द 

(१) ऋषे मम्त्रकृतां स्तामेः कव्यपोद्रर्थयन्गिरः । ऋ० 

है| ११४ | २ | 


(२) raat आङ्गिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्‌ । स पितून 
पुत्रका इत्योमन्त्रयत | तां० त्रा १३ । ३। २४ । 


(३) देवा ह व सर्वचरो सत्र निषेदुः । ते ह पाप्मानं नापजघिरे 
तान्होवाचाबुदः काद्रवेयः स AMARA | ऐ० ब्रा० ६। २ 


(४) नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मा मामृपयो 
WAST WAM? परादृमाहमृषीन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन, परा- 
दामू । ते आ० ४। १। १ 
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शाखा-प्रकरण ३५ 
(५) मन्त्रकृतो टणीते । “यथापि मन्त्रकृतो हीत” इति 
विज्ञायते | आप० श्रोञ २४।५। ६] | 
(६) अथ येषासुह मन्त्रकृतो न स्युः स पुरोहितप्रवरास्ते 
प्ररणीरन | AMT श्रो० २४। १० । १३ । 
(७) विज्ञायते च । “ ऋषेऋषेवो एता निर्मिता 
यत्सामिषेन्यः। ? आप? श्रो २४ | AY । १० | | 
(८) इत ऊद्धवोन्मन्त्रकृतो ५*्वयुरणीते । “यर्थाप मन्त्रकृते 
बशीत?” इति विज्ञायते | सत्या" ओ० २। १। ३। 
(£) नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृदूश्यो मन्त्रपतिभ्यः | आ० 
Ryo ८ । १४ | 
(२०) दत्षिणत उदङ्मुखो मन्नकारः । मा? Jo To 
१।८।न। 
(११) दक्षिणतरिति्टन्मन्त्रवान्‌त्राझण आचार्यायोदकाञ्ज सिः 
पूरयेत | खा" To Ho २॥ ४ । १९ १ | 
(2.2) सुकमेपापमन्ञपुण्येधु कुञः | अ० ३।२। ८<। इस सुत्र 
के उदाहरण हैं सुकृत । RAGA! पापत । मस्त्रकूत। पुरयकृत। 
पूर्वाद्धत वाक्यों को ही इष्टि में रखते हुए मेकडानल ओर 
कीथ ने वेदिक इसडकस में कहा हे-- | ES 
“Mintrakrit in the Rigveda and the Brahmanas 


den tes a port asa maker of Mantras” 
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उत्तर पत्त । . 
उपयुक्त जितने स्थंलों में मन्त्रकृत्‌ शब्द आया है उसे 
देखते ही वेदादि Veal के साधारण पाठक कह उठते ह [कि 
पुराने काल में आय्य लोग मन्त्र को किया वा वनाया करत थे। 
उदाहरणार्थ मेकडानल और कीथ की सम्मति ही ले लीजिये । 
हम आपना कथन अन्तिम प्रमाण से प्रारम्भ करगे । 
“युकर्मपापमन्त्रपुण्येषु. कृञः” (अथ) स्वादक उपपद्‌ 
हों तो कृतर Tig से भूतकाल में किप्‌ प्रत्यय हो । मन्त्रंकृतवान, 
naga “Gal? ३।२.। ८४ से भूतकाल की अनुद्यात्त 
स सूत्र में भी. चली आती है। इस का प्रयोजन यह हे कि 
सादिक उपपद हों तो भूतकाल शी में किप हो अन्यकाल में 
नहीं | अर्थीत मन्ञडकरो ति करिष्यत्ति वा, यहां किए नहीं हुआ | 
साधारण रूप से तो मन्त्रकृत्‌ का अर्थ है जिस ने मन्त्र= 
बिचार फो किया हो । पर पूर्णपक्ती कहता हे ऋग्वेद ओर 
ब्राह्मणों में UFABAL का अर्थ मन्त्रों को बनाने वाला है ! हमारा 
इस पर इतना शै कथन है कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ 
जा हो सो तो आगे आयगा हो, पर यहां इतना सब को स्वा- 
RT होना चाहिये कि ब्राह्मणों वाला अर्थ हो श्रोतसत्रा म॑ 
भी आया दे । कारण कि पूर्वोक्त पांचवें प्रमाण में आपस्तम्ब 
श्रोतसूत्र भे “इतिं विज्ञायते ।!” कह कर ब्राह्मण का पाठ उद्धृत 
किया गयां हे । उस में मन्त्रद्धत शब्द आया हे । उसे ही श्रात- 
सूत्र वाले adeat लिया। है १००५०५ 


av 
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अब यह निर्विवाद है कि श्रौतमूत्रों के बनने से वहुत काल 
पूर्व ही सव मन्त्र विद्यमान, थे ओर मेक्समूलर के अनुसार ता 
अकाल व्यतीत हो चुका था, अतः याद मन्त्रकृत का अथ 
वही है जो GATS ने कियां ह तो उसके मतालुसार खुजकाल 
में भी मन्त्रकृत्‌ ऋषि हो जायेंगे । यह वात सवथा निस्सार ह, 
अर्थहीन है, नहीं, नहीं विद्वानों की दृष्टि में कल्पनातीत ३, 
हेय है । अतएव इस शब्द का कोई दूसरा अथ खाजना चाहिय 
जो इन स्थलों सं सुसंगत हा सके । 


सायण की सम्मत आर उस का भूल | 

“नम ऋषिभ्यः" ``" ` * वाले तैत्तिरीयारण्य -. के वाक्य 
का सायण नेयह अर्थ किया हे :( मूल वाक्य हमने पूवपच्त के 
चतुथ प्रमाण में दे दिया हे । )- 

८: अन्त्रकृदभ्यः मन्त्र कुवेन्तीति मन्त्रद्धत; । यद्यप्यपोरुपेयेवेदे 
कर्तारो न सन्ति, तथापि करपादावीशवरासुग्रहण मन्त्राणां 
लब्धारो मन्त्रकृत्‌ इत्युच्यन्ते । ? 

सायण के विचारानुसार कल्प के आदि में हो मन्त्रकृत 
ऋषि इए थे । हम पहले दिखा चुके हैं कि श्रोतसत्रकार कई 
Tal में मन्त्रक्त का वरण लिखते & । ये मन्त्रकृत्‌ लोग उनके 
काल में और उन से उत्तरवर्ती काल में भी हो सकते हे, 
अतएव कल्प के आदि में ही उनका मानना सायण की भारी 
भूल है। अन्यत्र अथीत पूवपक्ष के तीसरे प्रमाण में उद्धत ऐत- 
शेय ब्राह्मण के वचन का सायण ने यह अर्थ किया है--- 
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३८ ऋग्वेद पर व्याख्यान 

“अ्षिरतीन्द्रियाथद्रष्टा मन्त्रकृत्क राति धातुस्तत्र SAT: 
€ । १ यहां पर सायण ने धात्वर्थ देकर आपत्ति को हटना 
चाहा है । परन्तु क्या HIN हट गई ! इसे पाठक स्वयं बिचार 
लें। इस विचारानुसार तो सब युगों में मन्त्रद्रष्टा ऋषि हो 
जावेंगे, और यह बात सायणीय सिद्धान्त-विरुद्ध हे । 


मन्त्रकृत्‌ शब्द का सत्यार्थ । 
Waid शब्द के तुल्य प्रत्ययमात्र में भेद रखने: वाला 


मन्त्रकार शब्द है । इस का प्रयोग मानवग्रह्मसूत्र में आया हे । 
Coad उदङ्मुखो मन्त्रकारः” १ । ८। २ अर्थात्‌ दकत्तिण 
दिशा में उत्तराभिमुख मन्त्रकार वठे | यहां Waa में इस शब्द 
का प्रयोग उन्हीं विचारों को लिये हुए है कि जिन के साथ यह 
Maga और व्राह्मणादि में आया हे । इस को अन्यथा करना 
वेदिक वाङ्मय की शृङ्खला को तोड़ना होगा | सम्भव है कई 
विद्वान पूर्वलिखित परिणामां से भयभीत हो कर इस पर 
अपनी टीका टिप्पणी करें, पर जो विद्वान्‌ निष्पक्ष दृष्टि से 
हमारे लेख को पढ़ रहे होंगे, उन्हें निश्चय हो जायगा कि 
मन्त्रकृत्‌ वा मन्त्रकार शब्द की Tala वेद से लेकर Tsai 
के काल तक एकार्थ में हुई हे। अव. विचार करना होगा कि 
वह अर्थ क्या है ! 
कार अन्त वाले अनेक शब्द | 

साधारण भाषा में सुवणकार, चर्मकार, लोहंकार आदि 

' अनेक शब्द आते हैं। उन सब का यही रथ है, सुवर्णा, ,चम, 
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शाखां-प्रकरणा zé 


लोह आदि पदाथा को लेकर जो पुरुष उनका रूपान्तर कर 
देते हैं वही इन शब्दों से पुकारे जाते हें । वे लोग सुवर्ण 
आदि को धनाते नहीं प्रत्युत विद्यमान सुवण का रूप परिवतन 
कर देते हे । इसी प्रकार ग्रन्थवार, चित्रकार, सूत्रकार आदि 
शब्द हैं । ये शब्द स्थूल रूप से साधारण पुरुष को यही ज्ञान 
देते हैं कि कोई नृतन-रचना की जाती है, परन्तु वास्तविक 
सूक्ष्म राष्ट्रे से देखा जाय तो संसार में नूतन पदार्थ कोई है ही 
नहीं । सव पदार्थों में रूप का परिवतन मात्र किया जारहा हे 
अत; उन २ नृतन प्रतोत होने वाले पदार्थों के कर्तां वस्तुतः 
उन २ पदार्थों का जाइ तोड़ कर रहे होते हैं । इसी भाव को 
लेकर भगवान्‌ पतञ्जाले मुनि ने यह लिखा था--“करोतिरय- 
मभूतप्रादुर्भावे दष्टः” ६। १ । २ अथोत्‌ कृञ्‌ धातु अभूत= 
अप्रसिद्ध के ्रादुभीव=प्रासेद्ध होने में ( ग्रन्थों में प्रयुक्त ) देखा 
जाता हे | इसी प्रकार मन्त्रकार के सीधे अर्थ हैं (१) मन्त्र, तथा 
मन्त्रार्थं अध्यापक (२) मन्त्रों को लेकर विनियोग का TMA वाला | 
(३) यज्ञादि में मन्त्रों के प्रयोजन का निर्देश करने वाला तथा 
(४) प्राचीन मन्त्रों को लेकर उन का नया जोड़ तोड़ कर उन 
का बिशेष भाव बताने वाला बा (५) यज्ञाथ विचारकं । 


उपयुक्त अर्था में ही मन्त्रकृत्‌ शब्द 


` पूर्वपक्ष के सारे प्रमाणों में आया है । तारड्य महा- 
ब्राह्मण बाले दूसरे प्रमाण के आगे कहा दै “ ते देवा अन्नु- . 
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४२ : BIT पर व्याख्यान 


aaa पिता यो मन्त्रकृदिति ” १२। हे । २५ इसी 
का अर्थ मनुस्य़ाते, में किया दे “- देवा*चतान्समत्याचु' ` 
NT 9) ६६ oes "०९ पिता भवति. मन्त्रदः 2? २ । १५२, 
१५३ | यहां मन्त्रद=मन्त्रदेने अथीत पढ़ाने वाला ही मन्त्र 
कृत बताया गया हे । इस अथ में किसी को आपात्त न माननी 
चाहिये क्योंकि प्रकरण भी आचायस्देदाध्यापक क स्तुता 
की जा रहा है । मन्त्रकृत्‌ का अथ मन्त्रद कहा गया ह | इस 
इम स्पष्ट कर चुके हे । इस पर भी यादे काई मन्त्रद का अथ 
मन्त्र वनाने वाला करे तो उसे मनु २ । १४६ देखना चाहिय। 
वहां कहा ह | 

“ उत्पादक त्रह्मदात्रोगरीयान्त्रहदः पिता-। 

त्रह्मजन्म हि विम्रस्य प्रेत्य चेह च शाइवतस |; 


ब्रह्मदज्वेदाध्यापक पिता अथात्‌ आचाय उत्पादक पता 

से बड़ा = | 
fea प्रत्ययान्त अन्य अनेक शब्दं जो ऋग्वेदादि में आये 
हैं उन से भी यही परिणाम निकलता है | देखा बषट्कात 
१।१४।८ सुझततरः WRAY तनूकृत्‌ १ । २९ । = WAST 
१।३२।१६ ज्योतिष्कृत्‌ २। ५०। ४ पुरुकूत १।५३। २ मासकृत्‌ 
१ । १०५ । १८ Waa २। २३ । ६.ब्रह्मकुतः ७। २२।२ 
स्तेयकृत ७। १०४ । १० भद्रकृत्‌ ८ । १४ । ११ पितुकृवत- 
रेभ्यः Yo | ७६. ५ | इन शब्दों में कही ;किसी गुण और 
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अग्वेद किस न बनाया. ४१ 
कहीं किसी द्रव्य के प्रकट करने का भाव मिलता है । यादे इस 
रूप से इन शब्दों का ATA समझा जायगा तो पूर्वपक्ष वालों 
को इस वात का उत्तर देना कठिन ही नहीं, असम्भव हो 
जायग। कि किस प्रकार ग्रहमसत्र ओर श्रोतसूत्रों के काज में भी 


मन्त्रकार विद्यमान्‌ हो सकते हैं । 
द्वितीय पूचपक्ष । मन्त्र-द्रष्टा शब्द्‌ । 

जिन ऋषियों का नाम मन्त्रों के ऊपर लिखा हे वही उन 
मन्त्रों के रचने वाले हैं। आव्य लोगों ने वेद को अपोरुषेय 
सिद्ध करने के लिये ही उन्हें मन्त्र-्रछा नाम दे दियाहे, वस्तुतः 
वे मन्त्रों के निर्माता थे । उन्दी की स्तुतियों को एकत्र कर के 

~ A 
पीछे से ऋग्वेद दनाया गया हे । 

उत्तर्‌ पक्ष । 
जो पाठक ग्राय्यतिहास को जानते वा समझते ह वे 


कदापि ऐस! नहीं कहेंगे | हां, जो इतिहास को पढ़ते = पर फिर 
उसे काल्पनिक कह देते हैं, उन्दी के मन में ऐसी शङ्काएं उत्पन 
होती हैं। जो जैन वा वौद्ध आर्यं सभ्यता के अति निकट थे, 
जो इस सभ्यता के घोर WS बने, जिन्होंने वेदादि शास्त्रों के 
उन्मूलन में कोई प्रयत्न न छोड़ा, जो पश्चिमीय स्कालरां की 
अपेक्षा अधिक संस्कृतज्ञ ओर सूचमदशी थे, वे भी तो वेदों का 
कत्ती कोई मनुष्य न वता सके । यादे वेदों का कत्ता कोई मनुष्य 
बा बहुत से मनुष्य होते तो पाश्चात्य लेखका के अनुसार पादिक 
काल से ७०० वर्ष पीछे होने वाले जेन अवश्य ही उन के रामादि 
लिख देते।और देखो आय्यैतिदास क्या कहता दै 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४२ 


अृग्वेद्‌ पर व्याख्यान _ 


TI 


ते० Wo ३। १। < 


मनु: पुग्नेस्यो दायं व्य- |. 


भजत्सनाभानोदेष्ठं ब्रह्म- 
aa वसन्त निरमंजत्स 
आगच्छत्सो ऽत्रवीत्‌ कथा 
मा निरभागिति न त्वा 
निरभाच्च मित्यब्रवीदङ्गि- 
रस इमे सत्रमासते ते 
IREN सुवगे लोकं न 
प्रजानन्ति तेभ्य इदैव्राह्मण 
बरूहि ते gat लोकं यन्तो 
य एषां पशवरता« स्ते 
दास्यन्तीति तदेभ्योऽञ्र- 
वीते सुवग लोकं यन्तो 
य॒ एवां पराव आसन्ता- 
नस्मा अददुस्तं पञ्जुभिन्द- 
रन्त यज्ञवास्तौ रुद्र TIS- 
. गच्छत्सो ब्रवीत, मम वा 


इमे पशव इत्यदुर्वे ॥३०॥ 


Homo १।५।८ 
‘Fad दक्ष जाया आ- 
सन्‌ दशपुत्रा TAJNE- 
पुत्रा सप्तपुत्रा TGA! TA- 


qar चतुषपुत्रा त्रिपुत्रा द्वि- 
पुत्रकेपुत्रा ये नवास स्ता- 
नेक्र उपसमक्राम ३चे ऽष्टौ 
तान्द्रौ ये सप्त ताध्स्द्वया 
ये षटू ताई्दत्वारोऽथ चै 
Taq पञ्भास<ग्ता इमाः 
“पञ्च दशत इमान्पथ निर- 


भजन्यदेव किच मनो: रव 


सासीत्तस्मात्ते वे मदुमेवो- 
अनाथन्त 


पाधावन्मना 
नेभ्य एता: ara: प्राय- 


छत्ताभिर्व॑ ते तान्षिरदह 


रताभिरेनान्परा भावय 
MU . पाप्मानं श्रातव्यं 
भावयति य एवं » विद्वा- 


| नेता: समिध आदधाति | 


tro Fo Y १७ 
amaf शसति ¦ 
नाभानेदिइं वे मानवं त्रम 
चर्थे बसन्त भ्रातरो निर- 
भजंत्सो इब्रबीदेत्य कि 
मह्यमभाक्तेत्येतमेव नि- 
छावमववदितारमित्य 34 
स्तग्मात्धाप्येत्तद्धि. पितरे 
पुत्रा निष्ठावो ५ववदितेत्ये- 
armada | स पितरमे- 
त्यात्रवीत त्वां हृ वाव मह्यं 


' तता भाक्ुरिति ते पिता 


ऽत्रवीन्मा पुत्रक तदाइथा 


अंगिरसो दा इमे स्वर्गीय 


लोकाय सत्रमासते | ते 
qe Waals रागत्य Fe 
ति | तानेते Bee TSE fa 
इंसय तेपां यत्सहसूं सत्र- 
परिवेपणं तत्ते स्वयैतो 
दास्यतीति | 


उपयुक्त तत्तिरीय संहिता ओर ऐतरेय ब्राह्मण वाली 
कथाएं ऐतिहासिक हे । AAA वाली कथा म कुछ अलङ्कार 
मिला दिया गया है । यह उस की शली से ही स्पष्ट ज्ञात 
होता है । इम यहां शुद्ध ऐतिहासिक कथाओं को. लग | इन 
दोनों में कोई वास्तविक भेद नहीं । दोनों ने मूल कथा का 
कुछ २-भाग लिया है ॥ कथा क्योंकि अतिप्राचीन है अतएव 
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ऋग्वेद किस ने बनाया . ४३ 
न्राझणकार ने अपने वेद सम्बन्धी इतिहास को ले लिया है 
आर संहिता के ब्राह्मण भाग में घाह्मणरूप के किसी वाक्य 
का कथन किया गया हे । 

दोनों कथाओं का मिश्रित सारांश । 

“ पिता को आज्ञा से मनु-पुत्नों ने पिता की सम्पत्ति बांट 
ली । उन का कनिष्ठ भ्राता नाभानेदिछ अभी ब्रह्मचर्य वास 
हो कर रहा था । घर आकर उस ने पिता से अपना भाग 
सांगा | झन्य द्रव्य बस्तु न रहने पर पिता ने उसे दो सुक्त 
( तानेते सूक्त पष्ठेहनि शतय ) और एक ब्राह्मण ( तेभ्य इद 
ब्राह्मण ge ) दिया । वे aw ऋग्वद मण्डल दश के सुप्रसिद्ध 
६१-६२ हें । वह ब्राह्मण कोन सा था? इस का लेख UE 
भास्करमिश्र ने अपने तैत्तिरीय संहिता भाष्य में किया हे । 
उस का वचन हे--“ किं पुनस्तदव्राह्मणम | उच्यते-- 
'अवाप्यानि सन्तीति द्रप्सा अनुमन्त्रणीया अच्छावाक्यास्स्तो- 
त्रियाइशस्त्रियास्सत्यवदनश्रद्धाहोमादिनादिति’। ” इस कथा 
के ध्यान पूर्वक देखने से पता लग गया होगा कि ऋग्वेद के 
दशम मण्डल के ६१ ओर ६२ सूक्त मनु को ज्ञात थे। उसी 
ने थे सूक्त अपने पुत्र को दिये। अव कात्यायन अपनी 
SAG सर्वालुक्रमणी में कहता हे--“इदमित्था (१० | ६९) 
संप्ताधिका नाभानेदिष्ठो मानवो बैश्वदेव तत । ” अथाव “इदः 
मित्था ” प्रतीक वाले ६१वें सूक्त का नाभानोदिष्ठ ऋषि है | 
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८रवें सूक्त का भी नाभानेदिष्ठ ही ऋषि है। इतने लेख से 
सिद्ध हो जाता है कि यत्रपि नाभानेदिष्ठ इन दोनों सक्तो का 
ऋषि है, और ६१ें सूक्त के अठारहवें सन्त्र में उस का नाम 
भी आता है, तथापि बह इन सुक्तो का निमीता नही । ये सक्त 
तो उस से पहले भी Rama थे । | 

(प्रश्न ) ये सक्त पिता अर्थात मनु ने स्वयं बनाये होंगे 
और अपने पुत्र की saa उस का नाम वीच में डश्ल 
दिया होगा । पिता ने ही पुत्र की प्रसिद्धि के लिये इन सूक्तों 
को उस के नाम से विख्यात किया होगा । 

.. (उत्तर) शोक, अत्यन्त शोक ! तुम लोग अपनी नास्तिक- 
ता से इतने गिर गये हो कि आय्याँ सदृश सत्यवक्ता लोगों 
और फिर उन के परम सत्यनिष्ठ ऋषियों में भी अनृतवाद का दोष 
आरोपण करते हो । यदि तुम्हारे मतानुसार वेद के अन्य सूक्त 
द्रष्ठ ऋषियों के ही निमित हैं तों इसी में आपत्ति आते देख कर 

एसी कल्पना करने लगे हो । पुरातन आर्य्य ऋषियों का कोई 


पिता और कोई पुत्र ऐसी बात को स्वीकार न कर सकता था| 
नाभानेदिष्ठ का काल | 

.. यहः कथाः अतिमाचीन हे । शतिहास में इस के काल 

की साची इस मन्बन्तर के आरम्भ में मिलती हे । वैवस्वत मनु 

के दश पुत्र थे । नव पुत्र और एक कन्या । नाभानेदिष्ठ उन 

सब में से. छोटा था । महाभारत में इन दशों के नाम निम्न 

लिखित प्रकार से आये हैं) | 
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घेन धृष्णुं नरिष्यन्तं नाभागेद्धवाकुमेव FS 

कारुवमथ शर्याति तथा चेत्राष्टमीमिलाम । 

yri नवमं प्राहुः क्त्रवमपरायणमं lll 

नाभानेदि्ठंदशमान्मनो! पुत्रान्मचत्तते । 

आदिपर्व Ho ६६ | 

मन्वन्तरों के बिवाद को हम यहां न उठावेंगे । पर इतेन 
लेख से इतना तो सुस्पष्ट हो जाता है कि नाभानेदिष्ठ आर्य्यो 
के इतिहासानुसार वहुग पुराने काल का व्यक्ति है। महाभारत 
रामायण, सूत्र, और ब्राह्मणों से भी बहुत पूर्वकालीन है। 
पाश्चात्य लेखकों द्वारा निश्चित काल्पनिक वैदिक-काल (९२०० 
पूर्व विक्रम ) से सहस्नों वर्ष पहले का है । ऐसे मनतर-द्रष्टा ऋषि 
ने भी वेद के दो सक्तों को अपने पूज्य पिता से प्राप्त किया, 
कि जिस ने सारा ऋग्वेद अपने FAM से पढ़ा था । 


एक ओर प्रमाण । | 
तान्वा एतान्‌ सम्पातान विश्वामित्रः प्रथममप*यत्‌ । एवा 
qiz Raa BOWIE । तत्र 
विश्वामित्रेण दृष्ठान वामदेवो अरूजत | गो० त्रा ६। ९ 
१ कुस्भघोण संस्करण में “ नाभागारिष्ट ” पाठ छपा Xi 
विष्णुपुराण अश ३ में भी वैवस्वत मचु के पुत्रों का नामोल्लेख 
हे । इस के एक सुम्बई सस्करण में नामागोदिष्ट नाम छपा हैं। 
विलसन ने इस पुराण को अग्रेजी टीका में शुद्ध नाम नाभानेदिष्ठ” 
दिया है | 
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ऐतरेय ब्राह्मण LiL SAY कुछ भेद के साथ यही वाक्य आया हे। 
. (अर्थ) इनं सम्पात ऋचाओं को बिम्दाचित्र मे पहले देखा । बह 
ऋग्वेद ४ १४ आदि सुक्त हं । तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र से देखी 
हुई इन्हीं सम्पात ऋचाओं को वामदेव ने जन साधारण में फैला 
दिया | ऋग्वदानुक्रमणी के अनुसार इन ऋचाझों का say 
वामदेव हे विव्वामित्र नहीं | 

इस ब्राह्मण बचन से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं- 

(१) अनेक ऋचाएं वा सुक्त ऐसे हें जिन्हे कई ऋषियों 
ने देखा । ' प्रथमम्‌ ' शब्द स्पष्ट कप सहा हे कि इस शब्द 
का प्रयाग करने स ब्राह्मणकार का यहो अभिमाय हे कि वाम- 
देव ने भी उन ऋचाओं को देखा था. पर सब से पूर्व विश्वा- 
मित्र ने ही उन्हे देखा । ` 

(२) मन्त्रों के ऊपर जो ऋषि लिखे हैं सन का नाम 
मन्त्राय द्रष्टा होने से ही नहीं लिखा गया, प्रत्युत सब से पहले 
मन्त्रार्थ प्रचारक होने से भी लिखा गया है। 


ऋषि दयानन्द की सम्मति। ` 


उपयुक्त दोनों भावों से पूण ओर कदाचित्‌ ही 
ब्राह्मण वाक्यों को ध्यान में रखते हुए ऋषि दयानन्द ने एक 
निरुक्तं वाक्यः का अर्थ क्रिया था-“जिसं २ मन्त्राथ का दर्शन 
जिस ऋषि को हुआ ओर प्रथम ही जिस के पहले उस मन्त्र 
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` का अर्थ किसी ने प्रकासित नहीं किया था, किया, और दूसरों 
को पढ़ाया भी, इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ: ऋषि 
का नाम स्मरणाथ लिखा आता हे । ” सत्यार्थपकाश, सप्तम 
समुल्लास ' 


OC 


इस प्रमाण से भी यही वात स्थिर होती हे कि मन्त्र-द्रष्ठो 
आपि मन्त्रों के वनाने वाले न थे, प्त्युत वेदमन्त्र तो उन सें 
पहले भी विद्यमान थे। वे तो eed ger तथा मन्त्रार्थाध्यापक 
वा अचारक थे । इसी भाव को लकर वास्स्यायनने कहा था, 
५ आप सखु सादाव इदःय । ? न्याय» १।१।७ 
WA धम्म को सादात. किये हुए अस्त होते हैं। तथा चं 
“य एवाप्ता वेदाथानां FERS मवक्तारश्व ।!! न्याय २।२। ६७ 
TAA जो ही आप्त वेद WA के AIST ओर उन के प्रवचन- 
कत्ती हैं । ततएव मम्त्रदृर्ठाओं को मन्त्राथद्रा और मन्त्रार्थ 
प्रवचन कर्ता जानना चाहिये, न कि मन्त्र बनाने. चाले. जो 
इस से विपरीत जाने, समझो वह आपे साहित्य से आनिभज्ञ 
हे ओर उस का कहा प्रमाण नहीं। 


इस की पुष्ट में और विचार । 
ऋग्वेद में अनेक ऐसे सूक्त हैं जिन के कि दो, तीन अथवा. 
चार ऋषि हैं । उदाहरणार्थ ३।. २०५, २। ९६, ३ । २ 
३ । ५४, ४ । ४३, ५। २४, ५। ४४, Be, £4.85, 
१०। २४ आदि सूक्तो को देखो । अब क्या. प्रत्येक-ऋषिने- एक. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४८ ` ऋग्वेद पर व्याख्यान 


समान सूक्त दना लिया ! ( पूवपत्ती ) उन में से प्रत्येक ऋषि 
ने एक एक, दो दो मन्त्रं बनाये होंगे, अतएव उन सब का 
नाम सूक्त के ऊपर लिख दिया गया | 
(उत्तर) यह सर्वथा असत्य है । अन्य सूक्तो में जिस २ 
ऋषि ने जिसर मन्त्र का अर्थ देखा, उस २ मन्त्र के साथ उस 
`का नाम पथक्‌ रूप से सदा से लिखा चला आता हे । उपयुक्त 
क्तं में तो भत्येक ऋषि सूक्त के सारे २ मन्त्रों का द्रष्टा है । 
ससार भर में दो, तीन, चार पुरुष एक सी वाक्य रचना नहीं 
कर सकते अतः वे सब ऋषि मन्त्रार्थ देखने वाले तो भले ही 
माने जा सकते हैं, मन्त्र बनाने वाले नही । अब भी यादे 
कोई पुरुष उन्दी छक्तों को समाधि द्वारा शब्दब्रह्म को प्रत्यच्‌ 
करके अर्थ अकाशित कर दें, ओर अन्य ऋषि विद्यमानू हों 
तो वे उसे ऋषि स्वीकार कर के उस सूक्त के साथ उस का 
नाम लगा दंग | 
( पूर्वपत्ती ) जहां सुक्तो पर दो, तीन अथवा चार ऋषि . 
दिये हुए हैं वहां सन्देहार्थक “वा? का प्रयोग किया गया है। 
इससे निश्चय. होता हे कि अनुकमणी बनने के काल में लोग 
कई सूक्तों के सम्बन्ध में इतिहास को भूल चुके थे । उन्हें ज्ञांत 
न रहा था, कि निश्चय रूप से क्रिस सुक्त का कोन द्रष्टा हे! 
अतएव उन्होने “वा › शब्द का प्रयोग करके यही दशाया द 
कि उन के काल तक ऐतिह् की: झङ्कला टूट चुकी थी ओर 
संशय होने उत्पन्न हो गये थे । . 
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(उत्तर) यह सत्य है कि वा? विचारणाय में आता है, पर 
झनुक्रपणीकार का अभिप्राय सेन्देह से नहीं है। उस ने तो वा? 
समुझ्ययार्थ में लिया हे । यह अर्थ निरुक्त १।४ में आया है। 
सर्वानकगणशी में (बा? एक परिभाषा हे और कात्यायन ने 
अपने परिभाषाम्रकरण में इस का प्रयोजन स्पष्ट कर दिया है, 
उस का सूत्र है--“ आृषिश्रान्यस्माहपेरवा ARNE: ? १२।१ । 
sata ‘ar से पिछने ऋषि की एक सक्त में अनुदत्ति आती हे । 
वेदाभ्यास में अषि आदि को जानना परमावश्यक हैँ । 

यं कात्यायन ने कहा है “न हेतञ्ज्ञानम्रते श्रोतस्मार्तेकम- 
प्रसिद्धिः? १। १। नहा ऋाष आद्‌ क ज्ञानावना श्रांत) 
स्मात HA की सिद्धि । अतएव ओत स्मात कमे में सूक्ता 
का प्रयोग करते हुए जहां कई ऋषि कहे हां वहां किसा 
एक का ज्ञान THA है। हां, इतिहासं को सुरक्षित रखने 
के लिये कात्यायन के लिये यह आवश्यक था कि जितने भी 
ऋषियों ने किसी एक सूक्त का अर्थ देखा वह उन सब के 
नाम दे देता । कात्यायन का “दा? कर्म-प्रयोग मे किसी एक 
` आपि के सम्बन्ध में विकल्प करने से हे, उन के थट्टा होने के 
सन्देह को प्रकट करने के लिये नहीं । | 
यदि इस पर भी कोई अपना हठ न छोड़े तो वह 
gg ६६८ को देखे।उस के ऋषि के सम्बन्ध में कात्यायन 
का वचन है “अम्त्ररीप आजिश्वाच ?” ओर आ्रापोनुक्रमणी में 
शोनक का भी छोक हे-- - 
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अम्ब्रसोषोपसि नःसूक्ते मान्धातृतनयस्तथा । 
भारद्वाज ARIST च तावेतोलहिताडघी ॥९५॥ 


इनं दोनों स्थलों में 'च? निश्चय हो ससुचयाथक हे । पुनश्च 


ऋग्वद ८९४ के अनुक्रमणी में दो ऋषि कहे हैं  गाघुक्त्यश्व- 


_सूक्तिनो काण्यायनो । ” अर्थात कणवगोत्री गोप क्त आर 


अश्वसुक्ति । ऋग्वेद मण्डल आठ सूक्त चोदह के प्रथम आर 
पञ्चम मन्त्र सामवेद पूर्वीचिक प्र २।३ के ७ आर = ह। इन 
के ऋषि भी यही दोनों हें । इस मे आपयत्रनाह्मण २।१२२ क 
साची भी विद्यमान है। ' गोषूक्तं चाखसक्त॑ च ।” अर्थात्‌ इन दा | 
saat ने यह दो मन्त्र देखे । 
अनुक्रमणी की एक ओर साच । 
gar २२०० में कुल उन्नीस मन्त्र हैं। उन के पांच 


 सहृदेव (४) भयमान (छ) सुराधा । ये सब महाराज STEN क 


पुत्र थे। ये सव नाम इसी सूक्त के ०७ वे मन्त्र म॑ आते E । 
एतत्त्यत्त इन्द्र वृष्ण TEA वाषागस ना अगूणान्त 
राधः USAT TSA AT: सहदवा समान 


सुराधाः ॥ १७ ॥ 
इस मन्त्र से कई परिणाम निकल सकते ६ । उन में से 


_ दो निम्नलिखित हैं। 


(१) यदि ये ऋषि इस सक्त के वनाने वाले थ ता उन 
थक में कुछ २ पत्र चंनाये'होंगे १ पुनभ्सब ने सम्मति 


अस्वेद दिस ने बनाया? ५१ 


करके एक मन्त्र मं अपने नाम अपने पिता के पते सहित दे 
दिये । भ्राता होने के कारण सय ने यही निश्चय किया होगा 
कि इम सब ही इस सुक्त के ऋषि वन, अन्यथा पांच पुरुषा 
का एकही वाक्य का रचना असम्भव हे। एक की रचना में चार 
सम्मति तो दे सकते है । 


(२) वे भ्राता सदा ऐसा नही करते थे । पूर्वोदुत २२८ 
के अस्व्रीप, ऋजिश्वा दो क्षि. हे । यह अम्बरीष भी इपागिर 
का पुत्र हे । यहां इस का साथी आजिश्वा है । कोई अजाश्व 
ओर ऋजिश्वा को एक न समझे क्योकि मन्त्रों में दोनों शब्द 
भिन्न २ हैं । 

इन परिणामों की परीक्षा । 

ऋज्राश्व, भयमान आदि शब्दों को वेद में अन्यत्र देख कर 
निश्चय शो जाता है कि ये काईव्यक्तिविशेष नहीं हैं। “जाश 
तं पितान्धं चकार ।” चर? \।११६।१६ उस saps को पिता 
ने अन्ध किया | यइ अर्थ हे जो पूर्वपक्ती इस मन्त्र का करेगा। 
अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि क्या मन्त्र-द्रष्ठा पुत्र को 
वा ऐसा योग्य बनने वाले को एक आय्यमहाराज कभी ऐसा 
दण्ड देगा । ओर यदि वह पुत्र अपराधी था तो वह पापी होने 
से इतना योग्य न हो सकता था । यहां इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि मन्त्र में ये व्यक्ति-विशेषों के नाम नहीं हैं। यह आगे 
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५२ ऋग्वेद पर व्याख्यान 
थ दोनों परिणाम अन्य सत्र इतिहासा की सा वि 
प्रेद तो दृषागिर आदि TAAL से बहुत पूव विद्यमान, थे, गिर 
जति हैं। तत्र एक तीसरा परिणाम ARAT है। कसा हृपागिर 
| राजि ने अपने पुत्रों का LAUT आदि क्रमशः नाम रखा | 
बड़े होने पर उन में से प्रत्येक इस खक्त का BI वना अथवा 
उन पांच वार्षागिरों ने मन्त्राथ देखने के पछ अपने य भी नाम 
रख लिये । यही बात पीछे इतिहास म सुराक्षत की गई । 
एक सूक्त के सा न | 
ऋग्वेद ६६ के सम्बन्ध म आजुक्रमणी का वचन हे 
Ciga शर्त वैखानसाः” अर्थात 'पवस्व? प्रतीक वाले इस सूक्त 
के सो वैखानस ऋषि हैं। इस सक्त में कुल तीस मन्त्र ६। अब याद 
अनुक्रमणी सत्य है ओर जब कि सो ऋषि सारे सक्त के हा 
ऋषि हैं तो इस से सीधा परिणाम यही निकलता है किकिसी 
` विखनस मुनि के शिष्य परम्परा में आने बाले वेखानस नाम 
' के ऋषि भिन्न २ समयों पर इस सक्त के WATT हो चुके ९) 
इन वैखानस नामक वानप्रस्थों का वर्णन TRAIT ATS अनक 
ग्रन्थों में आ चुका है । आर्षानुक्रमणी में भी इस. विषय 
पर ऐसा ही लेख है”. 

असिद्ध गोत्रास्तु पवस्वसूक्तं चेखानसा नाम शर्ते विडुस्ते ॥१६॥ 
. सम्भव हे यहाँ शर्त! शब्द बहु संख्या वाचक हो। अस्तु) 
हमारे अभिप्राय में कोई भेद नहीं आता। सा व्यक्तया का 
सहश वाक्य रचना करना असम्भव | Laas al चार न 


sag किस ने वनाया? ५३ 


a 


बाक्य-रचना की हो और सौ या वहुनो ने उस में सम्मति दी 


वहां भिन्न २ मण्डलो ओर सुक्तों में आने वाले मन्त्रसमूहा 
वा एक सदृश मन्त्र के भी भिन्न २ ऋषि हैं ` हम ऐसे कतिपय 


उदाहरण ब्लूमफील्डरचित “ऋग्वेद रैपीटीशन्स के. द्वितीय: 
SA aa Ñ 
भाग के आरम्भिक एष्ठों में से देते है) 
१।२३।२१-२३ मेधातिथि _ | १०।४.७=६ त्रिशिरा तथा सिन्धुद्वीप, 
३।४।८-३१ बित्त्रामित्र ७।२।८-११ वसिष्ठ, 
६।४७।१२, १३ गर्गे. १०।१३१।६, ७ सुकीर्ति. . 
१।१००।१४ HAA आदि त्राता. १।१०२।११ कुत्स. 
३।१।२३ विश्वामित्र. ३ १५।७ उत्कील. 
१।१३।६ मेधातिथि. _ ५।५।८ वंसुञ्रुत. 


La ON 


यहां प्रश्न होता है कि क्या भिन्न २ ऋषियों ने AER. 
मन्त्र-रचना की ? हम तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ऋषि. मन्त्र-, 
रचयिता नहीं थे, पत्युत मन्त्रार्थ-द्रष्टा थे। पर पूवेपक्षी कहता है- 
& पुनरुक्तिया द्वारा मदशित अनुक्रमणी-विव्रणों की 
अप्रमाणता ” | 

सवोनुक्रमणीके विंधरण जो कात्यायन को बताई जाती हे, 

सब से अधिक पुनरुक्तियों के विषय में अपने प्रमाण की सन्देहपरता 


प्रकट करते ह | 
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५४ ऋग्वेद पर व्याख्यान 
जसा सामान्यतया ज्ञात है उनका सूक्तों के रचयिताओं (authors) का 
इतिवृत्त वैदिक कवियों की प्रधान-कुलों के सम्वन्ध में सत्यऐतिहा के अल्प कोश 
पर कुछ अशों में आश्रित है । परन्तु उनके अधिक निश्चित विवरण अधिकांश 
में ओछी कल्पना हा जाती हैं। विशेषतया, अनुक्रमशी का सुदृढ़ संकल्प 
होता है कि प्रशान्त निरपेक्षता से एक ही ऋचा के दो या अधिक 
रचयिता बताए जायें, अथवा दो या अधिक देवता कहे जायें, 
. चाहे, वह ऋचा एक ही मण्डल या दूसरे मण्डल में किसी सम्बन्ध में 
ही आई हो । आप्रीमन्त्र ३ | ४ | ८-११-८७ | ९ | ८-११ तीसरे मण्डल में 
विश्वामित्रगाथिन के कहे गये हैं; सातवें मण्डल में वसिष्ठ मेत्रावरुणि के | 
ओर ऐसा ही अनेक स्थलों में मिलता है, जैसा कि इस ग्रन्य (ऋग्वेद रैपीटीशन्स) 
के मूल भाग में देखा जा सकता है, जहां प्रत्येक ऋचा के साथ अनुक्रमणी का 
विवरण दिया गया है.| . | 
ऋचाओं में कहे हुए रचयिता-नामों का समालोचकदृष्टि 
से महत्व-- ् 
पेसी दशा में अनुक्रमणी के दिखाबटी ऐतिहासिक विवरण 
' पुनरुक्तियो के काल या सापेक्ष सूल्य के निर्णय में सहायता नहीं 
देते दूसरी ओर पुनरुक्त वाक्या में आये हुए रचंयिताओं के दाम 
कई वार उन के सापेक्ष काल पर प्रकाश डालते हैं । ६।२५।४ का 
उत्तराधे 'भारद्वाजा:' नाम का वणान करता हे; qg शब्द १०८४ १७ 
के अकेले विश्वामित्र सूक्त मे गौण रूप से 'बिश्वामित्रा” भें बदला 
ग्या है।” (RAF रेपीरीशन्स Jo ६३४) 


यह है सम्मति जो एक प्रसिद्ध पाताल देशस्थ प्रोफेसर अनुक्र- 
मणी विवरणों के विषय- में रखता हे । हमने इस का लम्वा 
उद्धरण इस लिये दिया हे कि इस की परीक्षा भले प्रकार 
हो सके । ऐसी ही सम्मति समस्त पाश्चासबेद-विपयक लेखकों 
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sia किस ने बनाया? ५५ 
की है। इसका कारण भी ह। अध्यात्म-विज्ञान-हीन पश्चिमीय 
लेखक जब एक २ वेदमन्त्र के अनेक ऋषि देखता है तो उस 
की बुद्ध में और कुछ आ भी नहीं सकता | ब्लुमफीर्ड नेइन 
'वाक्यों में हमारे बिषय से सम्बन्ध रखने वाली निन्नालि(खित 
बातें कही हें | : 
(१) सर्वानुक्रमणी के प्रमाण होने में बहुत सन्देह है, पर सव 
से अधिक सन्देह झुनरुक्तियों के विवरण विषय में है । 
(२) अनुक्रमणी में सूक्तो के रचयिता दिये हैं । 
(३) वेदिक कवियों की प्रधान कुला के सम्बन्ध में कासायन 
का लेख कुछ २ सत्य ऐतिह्य पर आश्रित हे । 
(८) कासायन फे अधिक निश्चित विवरण वाल-कर्प- 
arg हें । म 
(५) अनुक्रमणीकार कात्यायन जानबूझ-कर एक ही 
ऋचा के दो वा अधिक रचौयेता वताता है। _ | 
(६) आप्रीमन्त्र ४)८-९९-७॥२१८-९९ तीसरे मण्डल 
में विश्वामित्रगाथिन के कहे गये हैं, सातवें मण्डल में TAG 
भैत्रावरुणि के । | 
(७) वेदमन्त्र में भी मन्त्र-रचायताओं के नाम हैं । 
(८) जहां वे पुनरुक्त वाक्यों में आते हैं वहां मन्त्रों के 
काल-निरूपण करने में सहायता देते दे, जैसे ६२५६ ओर 
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१०८६ २७ मैं भारद्राजाः और विश्वामित्राः क्रमशः ना आये 
हैं। अब इन परः बिचार. 

(१) इम इस घात को सह्य स्वीकार करते यादि किन्ही 
प्रबल अमाणों के आधार पर कही गई होता । सम्मात ता यह 
लेखक की निराधार कल्पना का उल्लेखमात्र हैं। सम्भव ,ह 
सर्थानुक्रमणी में पाठभेदों के कारण वा AAT TT AAS 
से कोई वात Hae होगई हो, वा कोई लेख छूट गया द 
यद्यपि इस के लिये भी अधिक स्थान नहीं है, तथाप कार 
परम्परा के विषय में हम निश्चित हैं कि. सबोसुक्रमणी के कत्ती 
कात्यायन ने सारा इतिहास ब्राह्मणग्रन्थों से प्राप्त किया था, 
जिन में कि ममता ऋषियों के काल से ही इतिहास की 
अट्ट Sa चली आती थी । 

सर्वातुक्रमणीकार कासायन श्रौतसूत्रकत्तो वा वेयाकरण 
हो या न हो, सर्वानुक्रमणी की भाषा में उस ने कुछ वेदिक 
प्रयोग क्यों न किये हों, तो भी जराझणों को उद्धत करने के 
कारण वह ब्राह्मणों से पीझे का ही है। उस ने ऋषियों का 
sala ब्राह्मणी से लिया हे । जहाँ कही TA इहतहास AAA 
भेद था, वह उस ने स्त्रय दशा दिया हे । यथा “alg Gee 
७३२) सप्ताधिकासोदासेरग्नी MATS शक्तिरसँ प्रगाथमा- 
रेमे। सोऽधचे 'उक्तेदद्यत । ते पुत्रोक्तं वसिः सभापयतोते 
शाट्यायनकम्‌ | TAHT हतपुत्रस्यापामात तांडकम्‌ ।” 
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saa किस ने व्नाया? | ५७ 

“अर्थात्‌ ७३२ में सताईस ऋचा हैं। सुदास के पुत्रों से 

गि में फेंका गया शक्ति अन्त्य प्रगाथ-बृहति छन्द वाली 

ETA को देखता हुआ | वह आधी ऋचा फे कहने पर जल 

गया । पुत्र से कही हुई उस आधी ऋचा को पिता वसिष्ठ ने 

समाप्त किया | यह शाव्यायनक मानते हैं । हतपुन्र वासिष्ठ ही इन 
का ऋषि है यह तारीडन मानते हैं। 


ba 


` कात्यायन के उपयुक्त वचन पर घडयुरुशिष्य ने एक 
arate इतिहास दिया है । जब तक उस इतिहास 
वा कासायन के वचन का सूस न मिले हम इस पर 
कुछ न कहेंगे । हमारा प्रयोजन इस वचन के उद्धत 
करने से यही है कि कायायन को जहां कहीं बाझमणग्रन्थों - के 
कथन में मतभेद मिला, वहां उस ने उसे निःसकोच. दे दिया। 
यादि अन्यत्र भी कहीं. ऐसा होता तो वह उसे अवदय प्रकट 
करता । इस स्थल पर भी कोई ऐसा मतभेद नहीं है। इसी 
प्रकरण में इम पूर्य .लिख चुरे हैं कि कुछ सम्पात ऋचाएं 
विश्वामित्र ने देखी थी । उनका प्रचार वामदेव ने कर दिया । 
अतएव उनका ऋषि भी वामदेव ही हुआ । शाक्ते के जलने 
आदि के सम्बन्ध में अभी इम कुछ नहीं कहते, पर सम्भव है 
पिता वसिष्ठ और पुत्र शक्ति ने दो भिन्न स्थानों में एक शी 
काल में इन ऋचाओं का अर्थ दशया हो। एक देश वाले 
शाव्यायनकों ने एक बात लिखी हो और अन्य देशीय तारिडनों 
ने दूसरी | कासायन ने दोनों बातें लिख कर विकल्प दिखा दिया है। 
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` यादे आज क्रग्वेदीय सव ब्राह्मण विद्यमान हात ता 
_ कदाचित अनुक्रमणी की ऋषियों सम्बन्धी सब बाते हम उन स 

दिखा सकते । फिर भी ऐतरेय ब्राह्मण के पाठक जानत ६ कि 
सर्वानुक्रमणी की बहुत सी बातें वहां से ली गई है । कोषीतकी 
ब्राह्मण भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री रखता हे । 


सवीतुक्रमणी के आधार ब्राह्मणों की प्राचीनता | 
___ ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण कितने प्राचीन हैं; इस विषय 
'पर चिरकाल से विवाद चला आता है। कशिकाकार ज्यादिय, 
आदि का मत है कि शतपथ ऐतरेयादे ब्राह्मणों से नवीन है। 
भाष्यकार पतञ्जलि, दयानन्द सरस्वति ओर बूहलर की सम्मात 
में ऐतरेय, शतपथादि सब ब्राह्मण प्रायः समकालीन हैं। दोनों 
का आधार महाभाष्य का एक वात्तिक है। 
` पाणिमोय सूत्र “पुराणमोक्तेषु ब्राह्मणकस्पेषु ै/? ४३१०४ | 
चर भाष्यकारने एक वा त्तिक दिया है-““याइंवल्कयादिभ्यः MATT 
स्तुल्यकालत्बाव? इस पर दयानन्द सरस्वती अष्टाध्यायी की 
वृत्ति में लिखते है -“ज्यादियो जानाते याइवल्क्याने पुराण 
प्रोक्तानि न सन्ति। तदिदं को AGAR । यदा याज्ञवरक्येन 
' प्रोक्तानि, तदेव तदेव शाव्यायनादिभिरापि ।”” अथोव भाज्नवि, 
ऐतरेय, शाव्यायन, शतपथादि ब्राह्मणों का समकाल में प्रवचन 


' हुआ हैं। बूहलर ने कहा है-- 
‘ «I understand Katyayana to say that the 
Brahmanas, prorleimed RY, ATG ql 8९७00 are not, , 


ऋग्वेद किस ने बनाया? ५ 

Paa modern works, but are as | old as those which 

Panini had in view. (महाभाष्य, भाग द्वितीय, भूमिका To 9 १) | 

इस वचार का अव प्रायः ARA सानत हे, अतः दाना 
पत्ता की युक्तियां नहीं दी गई | 


जव सब ब्राह्मण लगभग समकालीन हो जायें तो प्रश्न 
उठता है कि उनका मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों के काल से कितना 
अन्तर हे ? मेकडानल THA पाश्चास लेखक एक स्वर से. कह 
रहे हं कि ब्राह्मण ग्रन्थ मन्त्रद्रज्ठा आपियो से वहुत पिछले काल 
के हैं। त्रासणो के निर्माणकाल में तो ऋषि-परदर्शित अर्थ भी 
बहुत सा भूल चुका था । पिया के इतिहास का ज्ञान लुप्त 
हो रहा था, इत्यादि ? क्‍या यह सत्य है ? हम कहेंगे,. नहीं। ` 
देखो ब्राह्मण में क्या आया हे-जव याज्ञवल्क्य गार्गी के दूसरे 
प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दे चुके तो वह. वाचक्रवी पुनः 
वोली कि “कस्मिनून्वाकाश ओतश्च प्रोतश्वेति !”” अथीत आकाश 
किस में ओत ओर प्रोत है ? तव वे व्रह्मनिष्ठ भगवान. याइ- 
बढ्क्य “स हो वाचेतेद्र तदक्तरंगर्गि ! ब्राह्मणा ग्रभिवदन्त्यस्थूलस।/? ` 
शतपथ १४।६।७,८ बोले) हे गाशि ! ब्रह्मवेत्ता उसे ही अत्तर 
कहते हैं (“जिस में आकाशादे सब कुछ ओत प्रोत हे.) जो. 
अस्थूल इत्यादि है । 
` अंजुर्वेदीय-शतपथब्राह्मण में गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो 


सम्भाषण ऊपर दिया गया है, उसका मूल यजुवेद के एकमन्त्र में 
मिलता है । | 
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रेनस्तत्यञ्यन्निहितं उहा सदयत्रविश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 
तास्मिन्ञिद सं च विचोत सव” स आत 
प्रोतश्च विसूःप्रजाखु ॥ ३२।०॥ 

इस मन्त्र के अन्तिम शब्द ही ब्राह्मण के कथन में मिलते 
हैं। यजुर्वेदीय सर्वानुक्मणी में इस मन्न का ऋषि स्वयम्भू 
ब्रह्म कहा गया है ATT त्रह्मस्थयंभ्वेच्तत!” अथोत्‌सवमेष 
यज्ञ सम्बन्धी इन मन्त्री को AA स्त्रयम्भू ने देखा। यह स्वयम्भू 
ब्रह्म शतपथ ब्राह्मण की ऋषि परम्परा का सून ह) उसा स 
यह विद्या क्रमशः याज्ञवल्क्य तक पहुंची | APA दा शतपथ 
' ब्राह्मण का प्रवचनकत्ती माना जाता हे । अतः हम इस परिणाम 
पर पहुंचते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के प्रववनकचो के पास वैदिक 
ऋषियों के काल से वैदिक ऐतिह्य की अटूट श्यछ्ूला गुरु परम्परा . 


दरारा चली आरही थी । ऐसी स्थिति! में सर्वासुक्रमाणियो की 


Met को सन्देहास्पद HEAT वेदिक साहित्य को पच्चपातान्ध 
होकर भ्रष्ट करन की चेष्टा करना = । 

(२) ब्लुमफील्ड का कथन है कि 'सर्वानुक्रमणी में सूक्तों 
के रचयिता (आथस) दिये हैं ।” हमें तो इस का कोई प्रमाण 
मिला नहीं, सम्भव है उनकी दृष्टि में आया हो । सर्वानुकमणी 
के एक वाक्य.स साधारण. पाठकों को. भ्रान्त हो सकती हे, 


- धस्य वाक्यं स ऋषिः ।” Well अंथोव जिस .का (दृष्ट) 


वाक्य हो वह ऋषि होता हे । “इष्ट? हम ने इस लिये प्रयुक्त . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


gg किसने बनाया? g? 
करिया है कि स्रं कात्यायन इस का यही अध करता हे- ग्रित्समदो | 
द्वितीयं मर्डलमपदयत 7? ग्रस्तमद ने दूसरा मण्डल देखा। 
दाक्यार्ग कत्ती के त्रभिभायालुळूल दोना चाहिये, अत; पूव वाक्य 
में दृष्ट शब्द अभिप्रेत है। कात्यायन ने अन्य वाता क समान : 
यह वात भी ब्राह्मणों से ली हे 

(स्‌ (म्जापदि;)एतामचमपश्यदापो रेवती रिति।”” ऐ० ब्रा ०२१६ 
अर्थीव१०।३०।१२को प्रजापतिने देख। एतव कबपःसूक्तमपशयः 
व्पश्चदशर्च अदेवत्रा 7? अर्थात्‌ कवष ने TATA (१०३ ०) पन्द्रह 
ऋचा बाला सूक्त देखा। अन्यच्च “जनिष्ठा उम्र; . . . --- गोरिवीतिहे ` 
चे शाक्तेय ...... छतत्‌सूक्तमपञ्यत्‌ Vo ATO २३३९४ अर्थाव्‌. 
१०।७३ सूक्त को शक्ति के पुत्र गौरिवीति ने देखा । कासाय 
नादिं सर्वानुक्रमणीकार और महिंदासादि ब्राह्मण-प्रवचन-कत्तो 
सर्वत्र वेद Heat का देखा जाना हो मानते इ । सस जी ने 
तो वेद west को छोड़ कर किसी शाखा के मन्त्र क सम्बन्ध 
में थी यही लिखा है--“एतां बृहस्पतिद्विपदामपश्यन नयारोषाति 
न ग्रभदिति ।” ऐ० mo ४४१० अर्थीत बृहस्पति ने इस द्विपदा 

को देखा। aren भी “ऋषिदेशनाव ४” २९१ ऋषि देखने से 
होता है, यही कहता हे । उस ने किसी पुरातन ब्राह्मण की 
भी यही सम्मति दी दे। 


पतञ्जाते ने भी यही लिखा है-“न हिच्छन्दांसि ्ियन्ते\'” : 
महा०४३।१०९ अथोत छन्द=येदे We शाखाओं के मन्त्र 
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बनाये नहीं जाते । पारक ने भी “छं साम” ४।२।७ से यही 
सिद्धान्त प्रकट किया हे । इन सत्र रमाण स यही ज्ञात होता 
है कि कात्यायन कालीन लेखक ओर उन से बहुत पूर्व के 
प्रवचन कर्त्ता मन्त्रों के आथस-रचयिता नहीं मानते थे । 
ऋषियों को द्रष्टा मानते थे । साम्मातिक लेखक जो इच्छा हो 
मानें पर उन्हें यह अधिकार नहींकि वे अपने विचारों को पुराने 
लोगों के नाम We । 

(३) वैदिक कवियों की प्रधान कुलों के सम्बन्ध में कात्यायन 
का लेख कुछ सत्य ऐतिहा पर आश्रित है।” पाश्चात्य लेखक 
२-७ मरइलों को कुल-मरडल कहते हैं, कारण कि वे 'चिर- 
काल तक. 'एथकरूपण कुलों में ही परम्परा से चले आये? 
( >कडानल, हिस्टरी ग्राफ संस्कृत लिट्रेचर Go ४९) । इन 
दूसरों के सम्वन्ध में कात्यायन के पास पूर्ण ऐतिह था । पूर्व 
इस वात के अनेक प्रमाण दिये गये हैं | मैकडांनल का कहना 
' कि य मण्डल चिरकाल तक विभिन्न कुलो में चले आये सर्वथा. 
अशुद्ध हे । वामदेव और विश्वामित्र समकालीन थे । हम पूर्व 
दिखा चुके हैं कि वामदेव ने विश्वामित्र द्र ऋचाओं का प्रचार . 
किया, अत; उस समय में भी एक कुल वाला दूसरों के मन्त्रों 
को फैलाता था । | 

` पाश्चास लेखक स्वये ही इस श्रम में नहीं पडे प्रत्युत उन्हों 
ने कई दूसरों को भी इस श्रान्ति में डाल Rate कि २-७ 
मण्डल बहुत पुराने. काल के हैं और प्रथम तथा. दशम मण्डल : 
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उन की अपेक्षा बहुत नवीन हैं। जव हम सर्वोनुक्रमणी की 
साक्षी प्रामाणिक सिद्ध कर चुके तो अब उस से निञ्चपरिणाम 
निःसङ्घोच निकालते हैं । 


(१) कुशिक अङ्गिरस ब्रह्मा।. 


(२) गाधी TENT वसिष्ठ । 
(३) विश्वामित्र गोतम शक्ति | 
(४) मधुच्छन्दा वामदेव .पराशर | 
(५) जेता TRA व्यास । 


भिन्न २ कुलों के यह पांच २ नाम वंश-क्रम सें लिखे गये 
हैं। इनके कतिपय सभासद तीसरे, चौथे, और सातबे मण्डल 
के द्रष्टा हुए हैं । इन्हीं के पुत्र, पौत्र प्रपौत्र वा पिता पितामहा 
आदि प्रथम और दशम मण्डल के सूक्तो के भी द्रष्टा हें । तव कौन 
कह सकता है कि २-७ मण्डल ९,९० मण्डलों से बहुत पहले के 


'हैं। प्रतीत होता है ऐसे ही प्रमाणां से भयभीत होकर पाश्चासां 


ने अनेको निस्सार कल्पनाएं की हैं। यादे ऋषिवंशों का शुद्ध 
इतिहास कात्यायनादि को विदित न होता, तो बह पिता, पुत्र 
के क्रम से उन का उल्लेख कभी न करता। व्लुमफील्ड के वचन 
“कुछ २ सस ऐतिह्य पर आश्रित है।” वता रहे हैं कि उस भी 


इतिहास का सवथा अस्वीकार बडा कठिन प्रतीत हो रहा-था। 


यादि वह अधिक विचार करता तो सम्भवत; “वह भी - सत्य 
परिणाम पर पहुँच जाता । | * 
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(४) “कात्यायन के अधिक निश्चित विवरण” का हमें अभिप्राय 
श विदित नहीं होता.) क्या उस के कुछ कम निश्चित विवरण 

भी हैं ! उस की दृष्टि में तो हो नहीं सकते, क्योंकि उस न 
सन्देह प्रकट नहीं किया, और आप की दृष्टि ह तो उस पर 
कोई दोष नही । वस्तुतः यह आप का ही निर्मूलश्रम है । 

(५) “भ्रलुकरप्रणीकार जानबूझ कर एक है ऋचा के दो 
वा अधिक रचायेता बताता है !! हम दिखा चुक ह कि अनु- 
क्रमणी का आधार ब्राह्मणग्रन्थ हैं और ब्राह्मणों में ऐतिह्यकी 

अटूट Sat चली आ रही हे । कात्यायन ता प्राचीन ऐतिह्य 
का संग्रह करने वाला है । यद्यपि आज सेकड़ों ब्राह्मणा में से 
कुछ ही मिलते हैं तो भी यत्न करने पर असुक्रमणी के मूल उन 
में gus जा सकते हैं। अतएव अधिक से अधिक ATT के 
प्रवचनकत्तोओं पर ब्लुमफील्ड सन्देह कर सकता था।ऋ USAR 
का ऋषि गोतम राइगण है। यही ऋचा ९८८ है। वहां 
ऋषि उशन काव्य है। इस ब्लूमफोटड कल्पित पुनरुक्ति की 
इम सूच्म परीक्षा करनी चाहते हैं । 

(क). यदि किसी ग्रारम्मिक काल में मन्त्र एक हों था,तो 
न्यूनातिन्यून यह सव स्त्रीकार करेंगे कि कात्यायन, नहीं, 
नहीं शाकल्य के काल से भी बहुत पूर्वे यह ऋग्वेद के दोनों 
मराडलों में Raa था । अब यदि उपर्युक्त ९२२ और &दद 
के ऋषियों की कल्पना कात्यायन की है तो ब्लूमफील्ड आदि 


लेखकों के “अनुसार, बेत में, AA, के. तस Fane वे ऋषि 


sre किसने वनाया ? gy 
ज्यक्तिविशेष ये । हमारे समान वे इन शब्दों को. यौगिक नहीं 
मानते । अस्तु, वेद का स्वाध्याय करने वाले जानते हैं कि 
एक ही ऋषि के रक्त यदि वह किसी मण्डल के बहुत स॒क्तो का 
दृष्टा है, मायः साथ २ आते हैं। ऋग्वेद €।८७,८४ दोनों सूक्तं 
का दृष्टा ( ब्लूमफील्ड के अनुसार कर्ता ) उशन काव्य है । इस 
म॑ कोई सन्देह नहीं कर सकता | एक मम्त्र देखो-- 


UT KE जनानामञ्चधीरं उशना काव्येन 
LISS? हमःरे अनुसार इन मन्त्रों का ऋषि वन कर किसी 
च्याक्त न अपना नाम उशन काब्य रखा, A पाइचात्यों के अनुसार 
मन्त्र-निमाता ने अपना नाम मन्त्र में दिया। कुछ भी हो यही उशन 
काव्य €&८७,८८,८< का ऋषि है । यदि वही सक्त-निर्माता 
था तो उस ने यह मन्त्र स्वयं बनाया, या किसी अन्य के 
बनाये हुए को अपने काव्य में मिला लिया। दोनों अवस्थाओं में 
वह इतना प्राचान हे कि यादे उस ने यह मन्त्र स्वयं न वनाया 
था ता उस इस का [नमाता ज्ञात था | यदि वह जानता था तो उस 
की कुल परम्परा द्वारा यह बात अन्य भी जान सकते थे। ऐसी 
अवस्था में इतिहास की माला टूट न सकती थी | 


पूर्वोक्त युक्तियां ही गोतम के सम्बन्ध में जो sro २।६१ 
का ऋषि हे, घट सकती हैं। उस का नाम भी (पाश्चाय विचारानु- 
सार) १।८५।११ में आया है | यही गोतम sro ९ ।७४-६३ 
का क्राप |Z | = 
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. (ख) यादि गोतम ने उशन से मन्त्र लिया वा उशन ने गोतम 

`A “y 

से तो भी इतिहास सुरक्षित रह सकता था आर एक स्थान में 
जो कि पुनरुक्त होता मूल ऋषि का नाम आ जाता i 


(ग) यादि कहो मन्त्र इन दोनों से भी पुराना था, आर 


घे मन्त्र निर्माता का नाम भूल चुके थे) These old ‘se 
presumably contain prehistoric stock which passed on 
fom ancient times to the Rishis र्ण the RY. 


( ब्लुमफीरड, रैपीटीशन्स) ए० १७) तो इस में मूलहीन 
कल्पना के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि आप 
के समान यदि कोई मन्त्रों में मन्त्र-निमोताओं का नाम 
मान ले तो उसे विवश मानना पड़ेगा कि प्रायः सारा smag 
समकालीन है, तथाच मन्त्र-रचायिताओं से बहुत पहले maa 
ञ्च । छठे मण्डल का प्रधान ऋषि बृहर्पतिपुत्र भरद्वाज ९ l 
आप लोगों के अनुसार वह स्वयं अपना नाम wat में लेता 
है, अथवा उस के सम्वन्धी ही उस का नाम लेते हें, जसा 
भैकंडानल ने ओलडनबग की साची पर लिखा है “Judging 
by the tone of the references to भरद्वाज ho can hardly 
be deemed to have been a contemporary of any of the 
hymns (बैदिक इण्डैक्स Te £9 )। 


#मरद्वाजे TAA इन्द्र” NVA आप लोगों के अनुसार 
इसी भरद्वाज को कुत्स आङ्गिरस ऋषि स्मरण करता है । 


E7 याभिविप प्र भारद्राजमावतम्‌ । १ १. Val १ रे \ यही कुत्स 
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अपना वर्णन भी इसी सूक्त में करता है “याभिः कुत्सं श्रुतय I” 
१११२४ इसी का वर्णन भरद्वाज करता है 'भतत्ते अद्या करणं- 
कृत भूस्कुत्सं । ?” ६१८१३ ऐसे अन्य बीसियों प्रमाण हैं जो 
वेद-काल-निरूपण प्रकरण में दिये जायेंगे । 

इतने लेख से ज्ञात हो जाता है कि ब्लुमफील्ड आदि 
लेखक जिन वातों को अभी सिद्ध करना था, उन्हीं को साधन 
मान कर अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं। सय तो यह है कि ऐसे 
दी तको का विचार करके उनका अपना हुंढय हिल जाता 
होगा, अतः Bel ने ऊपर से बड़ा युक्तियुत्त पर वस्तुतः 
सारहीन माग पकडा | 

(६) यह छठी वात एक रूप से पांचवीं के प्रमाण में थी। 
इस का खण्डन उसी में ग्रा गया हे) अधिक लिखने से क्या ? 

(७) 'बेद-मन्त्रों में मन्त्र-रचयिताओं के नाम हे? इस का 
खण्डन 'दार्थ-प्रकार? प्रकरण में आगे करेंगे । 

(८) “जहां वे (नाम) पुनरुक्त वाक्यों में आते हैं वहां मन्रो 
के काल-निरूपण करने में सहायता देते हें । जैसे-- 

एवा न LIT समजा समत्स्विन्द्र रारन्धि मिथतीरदेवी । 

|» ते वयमिन्द्र भुंजतीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम्‌ । 
विद्याम वस्तोरवसा एणन्तो भारद्वाजा उत तइन्द्र नूनम्‌ ॥ 

t g - १) विश्वामित्रा » » pl 

यह मन्त्र भी सारे तो एक दूसरे से मिलते नहीं, एक पद 
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को छोड़ के पिछले अर्थ भाग में मिलते हैं। पूर्व मदशित साचतो 

की विद्यमानता में इन से भी कोई सन्तोषजनक कल्पना नहीं 

की जा सकती । जो ब्लुमफील्ड ने सिद्ध किया हे कि दशम 
' मण्डल की आचा पीछे की है, यह उस का पूरव-संस्कार मात्र हें 

जो मिथ्या भाषा-विज्ञाम द्वारा उस के मन पर पड़ चुका है। 

सवेद में प्राचीन और नवीन ऋषियों का वर्णन । 


जे, मूर ने १८६१ ६० में “ओरिजिनल संस्कृत टेक्सट्स” 
भाग तृतीय में अनेक आचाएं देकर यह दशाने का यत्न किया 
था कि ऋग्वेद में नये और पुराने ऋषियों का वर्णन मिलता है। 
इस से यह परिणाम निकाला गया था कि मन्त्र-निर्माता ऋषि लोग 
स्वयं शी थेर ऐसी ऋचाओं में वे अपरे पूर्व नों का स्मरण करते 
_ घे । यह स्मरण कई स्थलों में नाम लेकर किया गवा हे और 
कई स्थलों में सामन्यरूप से । 


इस का उत्तर संवत्‌ १४३३ वि० में. दयानन्द सरस्वती 
ने अपनी ऋमेदादिभाष्यभूमिका में एक मन्त्र पर बिवाद चला 
कर स्थालीपुलाकन्याय से दिया था | वह मन्त्र 


अगिः PTAA नूतनैरुत ऋ९ WR 
सुप्रसिद्ध है । जे मूर ने इस मन्त्र का प्रमाण देते हुए 
सायणीय-भाष्य का कुछ पाठ उद्धत किया है । सायणानुसार 
पुरातन ऋषि VT, अङ्गिरा आदि हैं और नूतन मधुच्छन्दा 
Me वस्तुतः सायंण-प्रदशित यही भ्रान्ति थी कि जिस में 
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न केवल सायण ही उलम गया प्रत्युत जिससे सारा NAT 
वेदाध्यायन शी पलट गया | राथ आदि TRIAL ee रहे कि 
इम सायण से विभिन्न ओर अधिक AA करते ई, पर इस में 
अशामात्र भी सन्देह नहीं कि इरिवर्षीय लेखों पर संस्कार 


सायण ही का है । 
अस्तु, Tad विषय यह है कि “पूर्व? और “नूतन? पदों 


का क्या अर्थ है ? यह पद निस्सन्देह सापेक्ष हैं । सापेक्ष और 
निरपेक्ष का ज्ञान वेद में भी पाया जाता है--- 
थे अर्वाञ्चस्ताँ उ पराव आहुर्ये पसञ्चस्तो उ 
BAT आहः | We ११६४१४ जो निम्नगति पदाथ रे 
उन्हीं को परे पहुंचे हुए कहते दें । जो परे गये पदाथ ई उन्ह 
ही नीचे जाने वाले कहते हैं।' भावार्थ यह है कि. एक ही पदाथ 
स्थानमेद से दो नामों से पुकारा जाता हे । इसी' प्रकार किसी 
एक की अपेक्षा दसरा पूर्व है और किसी अन्य की अपेक्षा षही 
नूतन है । जहां “पू? शब्द काल की अपेक्षा को जताता है वहां 
इस के साथ ही पूणता की सीमा को भा प्रकाशित करता हं । 
इस का संत्तिप्त व्याख्यान मेरी बनाई ऋग्मन्त्रव्याख़्या/.पु० १७ 
प्र देखो । वहां मनु के प्रमाण से बताया गया है कि बालक 
अङ्गिरा भी अपने बड़ों का पिता, उन से बड़ा, स्थविर ओर 
उन की अपेक्षा पूर्व था । ऋग्वेद में ही और प्रमाण देखो-- 
न ते पूर्वे मघवन्नापरासो न वीये१ नूतन कना 
५९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


os RA पर व्याख्यान 

“हे भ्रष्ठ-धन-युक्त विद्रन वा. राजन ! तेरे पराक्रम को न 
पहले, न पिछले न नया कोई भी व्याप्त होता है? ( हेयरीचड, पहुंचा, 
ग्रिफिथ ) । ग्रिफिथ ने “अपरासः” का अर्थ भूतकाल में ही 
रखा है, अर्थात्‌ पूर्वी से कुछ पिछले । यह अर्थ युक्त नहीं । 
इस मन्त्र में “पूवे? की तुलना में अपर” पद आया है । अतः 
अर्थ है इस का 'पिछले”। ऐसी अवस्था में आप" qe व्यत्यय से 
बत्तेमानकाल का हो जायगा । मन्त्र का अभिमाय यह है कि 
राजा ऐसा होना चाहिये जिसे राजनीति विश्ञारद-पूर्व, राजनीति 
पढ़ने वाले=नूतन, तथा पढ़ना आरम्भ करने MASIR, 

व्याप्त न कर सकें। इसी प्रकार-- 
प्र ast पितरा नव्यसीभिर्गीर्मिः कृध्वं सदने 


HTA | We ७५३२ 
“(हे विद्वानों!) नई से नई स्तुतियो से सत्य के स्थान में पूर्वज 


पितरों को करो।” यहां भी पूर्व का अथै विद्यापूर्ण-अधीत ही 
है। यादि इस शब्द के अर्थ का सम्बन्ध भूतकालस्थ जनों से 
हाता ता DEAT’ 'करो’ क्रिया जो वत्तमान में हे, न आती। 
इस लिये.वेद में “पर्व ऋषि? आदि पदों के एकत्र आने से यह 
नहीं सममा जा सकता कि इन स्थूलो में किन्ही भूतकालस्थ 
व्यक्तियों का वर्णन हे । एक और प्रमाण देकर हम इस 
` बिषय की समाप्ति करेंगे। ` | 

दृध्यङ्‌ ह मे जनुषं पूरो अङ्गिराः मियमेधः करवो अत्रिमैनुिदुस्त 
मे पूर्व valde: । ऋ० २।१३.४। ४ 
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(क्षेरे जन्म को TAS, पूर्व अङ्गिरा, प्रियमेध, करव, अत्रि 
और मनु जानते हैं, बे मेरे पूर्व के, (यह) मनु (है) जानते Z 
इम ने दध्यङ आदि पदों का अथ नहीं किया ! हमारा अनुवाद 
तो इन्हें यौगिक मान कर होगा, परन्तु जो We है बह 
इन्हें युरुपविशेष मानता है । इस मन्त्र में आये 'बिदुः? क्रियापद 
का अर्थ मूर ने “नो=जानते हैं” किया है । ग्रिफिथ ने 
“न्यू › अथीत्‌ जानते थे? किया है ।. ग्रिफिय को सत्यार्थ में 
आपत्ति प्रतीत हुई, अतः उस ने विना प्रमाण अर्थ बदला है। 
ग्रिफथादि पाश्चात्य लेखक व्यत्यय तो मानते ही नहीं, इस 
लिये उसे ऐसा अथ करने का अधिकार किस ने दिया! 
इस का अर्थ वर्तमान काल गें शे घट सकता है | ऐसा होने पर 
यह कहना कि ' पूर्व अङ्गिरा आदि ऋषि मेरे जन्म को जानते 
है.” सिद्ध कर रहा है कि वेद की परिभाषा में ये शब्द यौगिक 
डे और पूर्व शब्द का ' ज्ञानपूर्ण ' भी अथे है । इस प्रकार वेद 
में इन शब्दों से यह कदापि निश्चय नहीं हो सकता कि मन्त्रा 
में काल की दृष्टि से ही इन का प्रयोग है । 


मन्त्र-रचना में वैदिक ऋषियों की साची 7 
| जमूर ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक में लिखा हे 
Carter जिन में ऋषि अपने आप को . 


| 'मन्त्र-निमीता बताते हैं ४! . 
८ इस विभाग में, प्रथमतः, में उन वचनों को उद्धृत करना 
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चाहता हूं, जिन में ऋषि स्पष्टतया अपने को मन्त्र-रचियता 
कहते हैं । वे कोई ऐसा विचार प्रकट नहीं करते, जिस से 
विदित हो कि उन्हें किसी अलोकिक ( सूपरनेचूरल ) कारण 
से सहायता या स्फूत्ति हुईं । तब, में कुछ और वचन 
उपस्थित FRAT “जिन से पाठक को विचार 
होगा कि ऋषि मन्त्रों को अपने ही मनों की उपज समझते थे । 
“ में उन उद्धरणो को, जिन में ऋषि स्पष्टतया रचयिता 
होने का कथनं करते हैं, उस विशेष ' क्रिया › के अनुसार क्रम 
दूंगा, जिस के द्वारा कि यह भाव प्रकट किया गया है | क्रियाएं 
ये हैं ( २ ).' कु ›=बनाना, ( २ ) ' तत्त ?=तरतीब देना, 
( ३ ) जन्‌=जन्म देना या उत्पन्न करना [?” _ 


भूर के उत्तर-लेखक जो पाश्चाय लेखकों का अनुसरण 
करते हैं, इस विषय पर निरन्तर इन्ही प्रमाणों को ७ त करते 
आये इं । सूर्‌ ने स्वयं बहुत मन्त्र दिये हैं। क्योंकि सव मन्त्रं 
में मूल बात एक सी ही है, अतएव हम कतिपय मन्त्र देकर ही 
इन मन्त्रों को विक्ुद करने की चेष्टा करेंगे । 

पूर्वाक्त तीनं धातुओं के साथ मूर ने ' स्तोमं, ' ब्रह्म १ 
“वाह? “मन्द्रा,” “मन्त्र? और ' वाळू ? आदि शब्द दिये है । 
प्रथम प्रमाण में ' स्तोम ' शब्द आया है। | 

उस मन्त्र में आये सोमं पद की क्या अर्थ है मूर ने 
` हिम =a अय किया है । ग्रिफिय ' aig ऑफमेज्ञ ?=स्तुति- 
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गीत अथै करता है। मैकडानल ने ' वैदिक इण्डेक्स में ग्रिफिय 
दाला अर्थ प्रामाणिक माना है । बरठुतः “सति येन स खोस;।? 
जिस से स्युति करे दही सोम, यही इस पद का भूस अथ है। 

सी यूलाथ में अशंसिवन्यबहार) स्तुति-कर्म आदि अथे भी 
आ जाते हैं । जब एक पाश्रास लेखक वेद गे 


USAT कायय; देदता-शझुमव) ) - ` | 
HE देवाय जन्मने सोमो विभेभिरसया। अकारि TATR: ॥ 
FIO ९१२०११ 


ऐसा मन्त्र पढ़ता है तो उस के हृदय में यह बात पहले सें 

जगी होती है कि वेदिक-कावे बहुत पुरातन. अद्धेसभ्य काल' में 
स्व-निर्मित गीत गाया करते. थे, उन्ई का संग्रह-मात्र यह 
saz हे। इस स्थिति में ऐसे वेद-वचनों. का वह यही अर्थ 
करता है कि वेदिक-ऋषि . खयं अपने को इन गीतों का कर्ता | 
बताते हैं । हमारा संस्कार उन से बिपरीत है । हम आरम्भ से 
हो मानते चले आये हूँ कि मनुष्य के आत्मा - में ' अहेभाचं ? 
का ही केवल स्वाभाविक ज्ञान है । प्रकृति बा-उसफा कार्य ञ्य 
जयत्‌ ज्ञान-शुन्य है.।. फिंर.जो संसार में ज्ञान दिखाई देता है, 
तो उस का निमित्त चाहे पुरुष शी हो, पर सूल चेतन ज्ञानमय 
परमात्मा के. विना अन्य कोई नहीं जब ऐसा भाव मन में 
आता है तो इनं वाक्यों का अर्थ ही और हो जाता है। बइअगै 
SRG नहीं। तदनुसार इस मन्त्र का भाव होगा--"दिच्य 
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गुणयुक्त जन्म के लिये यह स्दुति-व्यदहार मेधावियों से (किया 
गया, सूर ) किया जाता है? इसादि। सूर ने अर्थ किया है “यह 
धन प्रदाता * हिम "सोम देवी जाति के लिये सुनियो द्वार 
मुख से बनाया गया दे ग्रिफिथ अनुवाद करता = at 
कुल के लिये यह स्तुति-गीत जो असन्त घन द्वेता है, कवियों 
से sgt द्वारा बनाया गया था । 7 


सत्यार्थ का अन्वेषण | 

हम ने दोनों संस्कारों की उपज मन्त्रायरूप में पूर्व धर दी 
है। भव बिचार है अर्थ की ससता पर।इस समय सब सस्कार 
परे छोड दिये जायेंगे और GET से सस तस्व की 
गवेषणा होगी । सर्वानुक्रमणी. के असुसार जिस की साक्षी पूर्वः 
प्रमाणित हो चुकी है; इस मन्त्र का ऋषि मेधातिथि कारव है। 
देवता है इस का “ ऋभवः ”। पाश्चास पच्चानुसार HATTA 
कहता है कि ' यह स्रोम=स्तुति-गीत=मन्त्र कवियों से बनाया 
गया। वे कविङगायक कौन हैं! पाश्चाय लेखकों के अनुसार 
वे आशु हैं। ग्रिफिय ने विससन की सम्मति उद्धृत करते. हुए 
माना है कि ' शुभ कंम्मों द्वारा वे देवता हो गये।” हम पूर्व- 
qa पुनः पूछते है कि क्या तीन ऋशु Sa एक ही मन्त्र रचने 
लगे थे, और बही मन्त्र फिर मेधातिथि कारच के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ ! जब उन के अनुसार ' अर्य सवनाम का 


पाति, SEAT न रहे। 
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और यादे ऋशु रचयिता हैं, जो कि असम्भव हे तो अकारै' 
क्रिया का रयोग भूतकाल वाला होने से यह सस नहीं। 
पुनश्च मेघातिथे भी इनका बनाने वाला नश हो सकता क्योंकि 
“बिमेभिः. . .अकारि” पद पड़े हुए हैं। इतनी परीक्षा के पश्चात्‌ 
पाठक समझ जायेंगे कि पाश्चाय अथे भद्दा शब्दार्थ होते हुए 
भी सर्वथा साज्य है। यादे कोई कहे कि “अयं स्तोम” इस 
सारे सूक्त को जताता रे तो उसे कृपया सारा सूक्त पढ़ जाना 
चाहिये जिस में पदे २ पूर्बोक्त आपत्तियां आती हें । और 
स्तोम का सूक्त अरथ-हेरफर से ही होगा | 
(qa) “अग्नये AA चर्‌ भवस्ततक्षु” | आ १०।८०।७ 
“The Ribhus fabricated Prayer for Agni” (ग्रिफिथ ) 
'अर्थाव्‌ ऋभुओं ने अशि के लिये प्रार्थना विस्तृत की !? इस मन्त्र में 
तो स्पष्ट लिखा हे कि ऋशुओं ने प्राथनाएं--ब्रह्म-मन्त्र बनाये। 


(उत्तर) जो अशुद्धि पहले मन्त्राथ में की जा रही 
है वही यहां पर है, अतः तुम अर्थ नहीं. सममते; 
wy का अर्थ है मेधावी । ओर अग्नि परमात्मा का 
भी नाम है । इस प्रकार मन्त्रार्थे हे-'परमात्मा के लिये मेधावी 
जन ब्रह्म--वेद का विस्तार करते हैं !! इतने लेख से समझ 
में ग्रा जाता है कि हमारा संस्कार चाहे केसा हो, पर युक्ति- 
युक्त अर्थ भी हमारा ही हे । इस और अन्य ऐसे मन्तरं में कहीं 
पर भी स्तोम ( ८'सृक्त ”, मूर.) अथवा वेदमन्त्रो के ऋषियों 
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दारां रवे जाने की कथा नहीं है । हा, स्तोमों-स्तुतियों को वे 
क्या, इम-भी करते हैं । 


उहा षद्‌ | 


मूर ने ` ब्रह्म ” पद का i प्राथना ' अर्थ किया हे । 
यही अर्थ ग्रिफिथ भी स्वीकार करता हँ । कई स्थलो पर 
इस का ' हिम ' सूक्त अर्थ भी करता हे) इस अथक करने मे 
` इन लोगों के पास कोई प्रमाण तो है नहीं, हां, निज कल्पना 
` भले ही करें । इस के विपरीत ञ्ज्म शब्द के यह अथ असन्त 
> प्रसिद्ध है। (१) वेद (२) ईश्वर (३) TH) उदक (५) अस 
_ (ह) वाणी इसादि । इस प्रकरण मजा मन्त्र है: ने प्रमाण- 
etal उद्धत किये हैं उन्हीं पर यदि ऋषि दयानन्द का मालय 
देखा जाय तो प्रकरण ही दूसरा हो जाता हे । दाद अन्त में 
` ( घेदार्थ-भकार ? पर होगा । यदि पाश्चास मकार सस है, तो 
उन के सिद्धान्त सस, अन्यथा मिथ्या होंगे । यही विचार कर 
` इम एक २ शब्द पर Sia लेख को यही बन्द करते ६ | इस 
पर विस्तृत विचार आगे करेंगे । 


° 
क, ® ७ tnd 


क्र 
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ऋग्वेद किसने बचाया £ ९s 


~ 


अवेद झब्दार्थसम्बन्धरूप सें किसी 
nasg दी कृति नह | 


जव ऋग्वेद कोई शाखा-विशेष न. रहा, जव इस क 


निर्माता ऋषि लोग सिद्ध न हो सके, जव ऋग्देद के सम्बन्ध 


अ Ww 


में आज तक बोडो, जना और आय्यौँ के पास कोई इतिहास 
न रहा फि यह किसी मनुष्य की छाले दै) जब ऋग्वेद पाश्चास 
लेखको के अनुसार ऐतिहासिक काल से भी पूत्रे का ग्रन्थ | हो 
गया तो अश्न होता है कि wae में ही इस कें बनने आदि के 
बिषय में कुछ लिखा है वा नहीं! भूर ने निस्सन्देह कई मन्त्र 
देकर यह भी दर्शाया है कि अनेक मन्त्रों में ऋषियों को 
देवीसत्ता से सम्बन्ध रखने बाला कहा गया है | हम मूर के 
इन अर्था ले भी गही मानते, इसलिये किसी र श | a 
हम इस विचार को उठाना चाहते हैं। ऋग्वेद में एक मन्त्र ई 
| ग्रहं मनुरभवं सूव्यश्वाह कच्षीवो | ऋषिरस्मि विप्रः । . | 
at कु “Gat न्युसे5हे कविरुशना पश्यता मा ॥ ४२६९ 
ग्रिकिथ का अर्थ है- Re me या, में “सूर्य” 
था, में हूं. ' कक्षींबान, ? Sua, पवित्र गायक, आजुनि-पुत्र 
४ कुत्स ? को वश में (मास्टर) करता हूँ । में कबि 'उंशन' हूँ। 
मुके देखो । ”” इस और अगली दो ऋचाओं के सम्बन्ध में. 
ग्रिफिथ ने यह टिप्पणी दी है “ इन्द्र पहली तीन ऋचाओं 
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का कहने वाला है, यद्यपि यह अस्पष्ट है कि N कच्षीवान १ 
आर ' उशन ? हूं, कहने से उस का क्या अभिप्राय ह । 
कदाचित वह अपने को सारी सत्ता के साथ एक करना 
चाहता दै ।? 

पाठक देख लीजिये, मदे शाब्दिक अनुवाद का बेढङ्गापन 
7 अनुवादक को स्वये शे खटक गया है। उस के अर्थानुसार 
पूर्वोक्त ऋचा में पांच व्याक्ते-नाम क्रमशः आये हैँ (१) मनु 
(२) wa (3) कंत्तीवान, (४) कुत्स (४) उशन । इन में से पहले 
दो नामों के साथ भूतकालस्थ क्रिया का सम्बन्ध है और पिछले 
तीन वर्जमान काल के साथ सम्बन्ध रखते हैं । 

इन मन्त्रो प्र सर्वोनुक्रमणी का वचन भी देख लीजिये । 
४ अह. मनुः सप्ताद्यामिस्तिर्भि रिन्ट्रामिवात्मान BATTS वेन्द्रो 
बात्मान `` `` ` ।” इसी बचन को देकर सायन कहता है-- 
८ ग्रात्मानमिन्द्रर्पेण वामदेव; स्तुतवान | यद्वा इन्द्र एवात्मानं 
स्तुतवान | अतो वांमदेववाक्यपचषे वामदेव ऋषिरिन्द्रो देवता । 
. इन्टवाक्यपक्षे त्विन्द्र ऋषि! परमात्मा देवता ।” अयात्‌ “वामदेव 
` जे दन्द्रख्प से अपनी स्तुति की । अथवा इन्द्र ने ही अपनी स्तुति 
की q अतः वामंदेवे के पत्ते में वामदेव ऋषि ओर इन्द्र देवता 
 ह। इन्द्र के पत्त Gere ऋषि और परमात्मा देवता है।” ग्रिफिथ 
“ते भी सांगण का ही भाव नकल किया है “ दि डियदी ऑफ 
«RS Hera इज सेंड द वी आईदर इन्द्र ऑर परमात्मा” 
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हम ने अनुक्रमणी को वारम्वार पढ़ा है, पर हमें यह नहीं मिला 
कि अनुक्रमणीवचन से सायण ने दो Tal में दो देवता कैसे 
निकाले | बृहदेवता में भी कोई विशेष नहीं कहा-- 


“अहमित्यात्मसंस्तावस्व॒चे स्तुतिरिवास्य हि ॥ MIRAI 


यहां ' अस्य › सर्वनाम इन्द्र का द्योतक है । भाव यही है 
कि इन्द्र के समान अपनी स्तुति में यह वाक्य है । यदि कोई 
सायण का भक्त “इन्द्रमिबात्मान इपि स्तुष्ठावेन्द्रो आत्मानम।”” 
का यह अर्थ करे कि इन्द्र ने आत्मा-परमात्मा की स्तुति की 
तो हम कहेंगे कि यहां दो वार “आत्मन्‌? शब्द आया है। 
प्रकरण को विचारने से ससार्थ दोनों स्थलों पर एक ही प्रतीत 
होता है। यादे सायणानुसार इन्द्र ने परमात्मा की स्तुति की 
तो वामदेव ने भी उसी की स्तुति की । सायण का यह लिखना 
ही निरर्थक है कि “ इन्द्ररूप ” से वामदेव ने आत्सस्तुति की । 
अन्यत “ ऐन्द्रोलब आत्मानं SETA २०.९९२॥ और “पौलोमी 
शच्यात्मानं तुष्टाव । ”” १०१४८ दोनों स्थलों पर आत्मानम्‌” 
का अर्थ सायण ने भी “ खात्मानम ? ही किया है। 


सायन के भ्रम का कारण | 


अवेदिक-देवता-वाद का अनुसरण करते इए सायण के 
लिए यह कठिन था कि वह ' इन्द्र? शब्द का यहां अथै ही 
ईश्वर लेता। बह तो इन्द्र को एक देवता-विशेष माने चेढा था, 
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अतः उसे पूर्य-प्रदाशित मिथ्साकरपना -करनी पडी । संवीनुक्ररणी 
के वाक्य-का सस श भिमाय यह ह के जिस पकार क! tz 4 
इसी वा अगले दो < शें द्वारा FRET CTR ने अपना स्हात 
की अथात. अपने यथार्थ सुरा अतये, देस ए बामदेव ऋषि भी 
इन सन्त्रो BAL को देख कर अपने आत्मा के GT ae 
स्वभावो का जानने वाला हुआ, ओर इस मन्त्र हारा उस ने इन्छ 
' झर्थीत परमात्मा के ही दिव्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया । 
देवता इन Wal का चाहें इन्द्र कह लो, चाहे आत्मस्तुति, वात 
wade! | वि 
अब हम ग्रिफिथ के अर्थ की परीक्षा करेंगे । वह कहता हे 
इन्द्र पहली तीन ऋचाओं का कहने बाला है अर्थात्‌ कुछ 
भी हो, उस के मतामुसार इन्द्र देशवारा AT R । वह इन्द्र 
| बामदेव से निश्चय ही पूर्वकाल का होगा। उसी ने यह मन्त्र कहा । 
अब यदि वह इन्द्र अनृतवादी नहीं, तो-- 


` (१) “मैं पुराकाल में मनु था, में सूये था ४ इस कथन का 
क्या अर्थ है 2 ' अफोरटाईम '=' पुराकाल में में मनु था ।' 
यही बताता है कि इन्द्र इस जन्य की बात नहीं. करता । ग्रिफिथ 
ने  अभवम्‌ ? क्रिया का अर 'पुराकाल म॑ था! किया है। 
तो क्या इन्द्र किसी पहले जन्म का वर्णन कर रहा हे! ग्रिफिथादे 
पाश्राय लेखक वेद के कोल में अभी सिंद्धान्तरूप से. पुनर्जन्म 

. * का कहीं चिन्हचक्र भी नहीं पाते | तो फिर इन्द्र के कथन का 
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कुछ अर्थ भी हे या नहीं ! क्या एक ही जन्म में वह अपन नाम _ 
बदल रहा था! ' 

_ श्रिफिथ यहां चुप है । वह क्या, अन्य पाश्चाय लेखक भी 
यहां मौन ही साधेंगे या इसे पुराने कवियों की मिथ्या-कटपना 
हो कहेंगे । am, | य 

(२) “मैं कक्षीवान, कुत्स, उशन हूं V इस का पुनः क्या. 
प्रयोजन हे? ग्रिफिथ ने यहां स्पष्ट कह दिया हे कि. उसे इस का. 
भाव पता नहीं लगा । उस ने सम्भावना की है कि कदाचित्‌ 
इन्द्र सव सत्ता के साथ अपनी एकता बताना चाहता हे । ऐसी 
सम्भावना पर फिर विवाद होगा कि क्या वेदिक काल में यह _ 
विचार कहीं था भी या नहीं! क्या यही एकता वताते २ 
ग्रिफिथाबुसार वह तीसरे मन्त्र में कहेगा कि ` आई डिमॉलिशड, 
शम्वरसृ फोर्ट्स ।' मै ने शम्वर के दुगे नष्ट किये। कहां 'सर्वसत्ता 
से एकता? प्रदशन ओर कहां यह नाश ! 


इन मन्त्रों के अनुवाद में प्रिफिय की भारी Atal 
प्रथम मन्त्र के प्रथम पाद में अभवस क्रिया हे आर द्वितीय 
न्त्र के प्रथमपाद में 'अददाम क्रिया हे | दोनों लङ्लकार में 
हैं। पर व्यत्यय आदियों को न मानने बाले, कई भोले जनों 
के विचार में ग्रचरानुवादक पाश्चात्य.लेखक की कति देखो | 
अभवम्‌? का अथ करता है 'पुराकाल में था! और 'अददाम्‌? 
का अयथ-करता हे. «गेप दी, एकी MAG साथ २. 


a . 
AS 
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दो क्रियाएं, और इतना भिन्न अर्थ ! यही है इस अर्थ की 
निष्पक्षता | 

यही नहीं, पाश्चात्य लेखकों के लिये तो आर भी बडी कठिनाई 
हे) वे शस्वर को देहधारी व्यक्ति मानते हैं । दिवोदास क साथ 
उस के युद्धों का वणन बे ऋग्वेद में पढ़ते हैं। यह घटनाएं उन 
के कार्बनिक काल-क्रमानुसार वहुत पहले की हे, जव कि कुत्स 
और कत्तीवान आदि ऋषि उत्पन्न भी न हुए थे, फिर प्रथ. मर 
में इतनी पुरानी घटनाओं वाले इन्द्र के साथ .उनका उल्लेख कंस ? 
यदि वे कह दें कि मन्त्र वामदेव ने ही बनाये थे तो बे उस 
का शम्वर के साथ युद्ध कैसे सिद्ध करेंगे । बे समभते होंगे 
कि जैसे बुद्धि-शून्य जन आज इन का अनुकरण करके इन की 


_ मिथ्या-कल्पनाओं को मान रहे हैं । बसे ही वामदेव कं काल के 


लोग वामदेव आदि की गप्पे मान लेते होंगे । अन्यथा पाश्‍चात्य 
लेखक ऐसी सारहीन बातें क्यों लिखते ! 


सायण का ग्रथ | 
सायण ने अथीरम्भ में लिखा है “इदमादिमन्त्रत्रयेण 
गर्भे बसन्वामेदेव उत्पन्नतत्तज्ञान! सन्‌ सार्वारम्यं स्वानुभवं भन्या-. 
दिरूपेण प्रदर्शयन्नाह । अहे वामदेव इन्द्रो बा-मनुर भवम | सवैस्य : 
मन्ता. मजापतिरस्मि । अहमेव सूर्यश्च सर्वस्य प्रेरकः सविता. 
चास्मि ।.. .कद्चावान्‌ दीवेतमसः पुत्र:एतत्संज्ञक ऋषिरप्यहमे- 
बास्मि |! यहां पर सायगा ने,निम्न लिखित, भूले की द | 


ऋग्वेद किस ने बनाया ? z3 

(१) मनु ओर सविता शब्दों को योगिक वना कर तो 
कुछ भला अर्थ किया था, पर आगे चल कर कक्षीवान आदि: 
पदों को ऋषियों का नाम वना कर उसने पूर्वापर बिरुद्ध 
अर्थ किया है। पहले दो शब्दों पर सायण इस लिये घवराया . 
प्रतीत होता है कि आ्येतिहास में सूर्य. का पुत्र मनु कहा हैं। 
यहां मन्त्र में मनु नाम पहले था और सूर्य शब्द पीछे । इस 
उलभ से वचने के लिये उस ने इन शब्दों का तो सामान्ये 
धात्वर्थ कर दिया, पर अगत्ती वात वैसी शे रखी । 

(२) सायण के अनुसार इन्द्र मनुष्य था वा देवता ! 
मनुष्य तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरे मन्त्र में वह यह 
कहता है कि ' मैंने शम्बर के नगर नष्ट किये।' उस के अनुसार 
वेद. में अन्यत्र यह वर्णन देवता का ही है । यादै इन्द्र देवता' 
है तो जब उस ने यह मन्त्र बोला होगा तो क्या मनु, कद्षी-- 
चान्‌ आदि ऋषि हो चुके थे? दूसरे मन्त्र में आय्याय! - 
के साथ सायण ने ‘aay’ जोड़ दिया हे अथात्‌ “ में ने आय्य 
मनु को भूमि दी ।” यह मन्वन्तर के आदि में हुआ होगा । 
तव कुत्स आदि न थे। फिर प्रथम मन्त्र में क्रिया का प्रयोग 
वर्समानकाल में है, और इन्द्र कहता हे कि में कुत्स हूं । यह 
समस्या तो वैती ही उलझी रही । जो कोइ अज्ञान से यह 
कह दें कि सत्र मन्बन्त्रं में बही व्यक्ति पुनः २ आते हैं और 
देवता सर्वज्ञ होने से सव कुछ जानते हैं तो इस में कोई प्रमाण 
नहीं । वैसे भी यह असम्भव हे क्‍योंकि ऐसा होने पर किसी _ 
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(3) जत्र सायणानुसार यह चां वामदेव ने गभे में 
चोली थीं तो “मन्दसानः=सोमेन माद्चन॥” गर्भ भें उस बामदेव 
को सोम का मद कहां से चढ़ गया था। सादि कोई कल्पना करे 
कि वामदेव को तो उस वात का ज्ञानमात्र हुआ था, तो हम कहेंगे 
इन्द्र को भी ज्ञान ही होना चाहिये। ऐसी दशा में पहले मन्त्र 
में “अस्मि? अर्थात्‌ भै हूं कक्षीवान? वत्तेमानकाल में कहना निर- 


बैक हो जायगा । कोई कुछ ही करे, पाश्चात्यो ओर सायण का 
अनुकरण करने वालों को यहां वड़ी आपाते दै । 
दयानन्द सरखती. का अब । 

(१) में (ईश्वर) मननशील हूं (व्यत्यय से) और सर्वमकाशक, 
में सब ae की कत्ता-परम्परा से युक्त, मन्त्रार्थवित्‌ मेयावी 
हूँ। भें सरल बिद्वान से उत्पन्न किये गये वज्ञ को सिद्ध करता 
हुं में सव का हिती, पूर्ण विद्वान हू, सुके ( योग से ) देखो । 
| ` (२) भें धार्मिक राजा को भूमि देता हू । भें दानशील 
मनुष्यों के लिये दृष्टि प्राप्त कराऊं। भें प्राण प्राप्त कराऊं । _ 
“कामना करते हुए विद्वान लोग, बुद्धि के लिये मुझे प्राप्त 
होते हैं । | डे 

(३) में आनन्दस्ररूप प्रथम, मेय के असरूप भवेशों में 
उत्पन्न Aai प्रदाथों को साथ प्रेरणा करुं सब में मिलने 
योग्य (जगत में) जापकाशदांता अतिथियों को भाप्त (उसकी) 
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यही एक अर्थ जो पूर्वोक्त सत्र आक्तेपों से रहित हे । इस 
पर कोई ग्राक्षेप नहीं किया जा सकता | इस के. अनुसार इन 
मन्त्रों की रचना किसी ऋषि को नहीं कही जा सकती, प्रत्युत 
यह रचना वो AUN के त्याचे; परमार्ष परमात्मा की अपनी 
है। (प्रश्न) गीता में भी तो इसी प्रकार की रचना है, क्या 
वह भी ईश्वर की दी हैं! 


( उत्तर ) भगवद्गीता तो अभी कल की पुस्तक इ। व्यास 
इस के रचयिता थे । इस नये काल की तो वेदिक काल से 
तुलना ही नहीं हो सकती । और श्रीकृष्ण ने परमात्मा को 
जान कर अपने में परमात्मा की ओर से DENT धारण किया 
था। (भश्च) शतपथ ब्राह्मण में तो यही कहा है किं ऋषि वामदेव 
ने यह मन्त्र कहा था। 


ACER 


(उत्तर) शतपथ का सारा eal 
ब्रह्म चाऽइद्मम्रऽआसीत्‌ | तदात्मानमेवावेदहं मगे ब्रह्मास्मीति | तस्मात्तत्‌ 
समभवत्तद्योयो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथऽपीणां तथा मडुध्याणास्‌॥२ १॥ 
aad पश्यन्तृपिर्दामदेवः प्रतिपेदे। झ्मसुरंभवप» सुयइचेति तदिदमप्येतर्हि 
य एवं ARISE . ब्रझास्मीति स इद्‌१ सवे भवतिं | Blo We | Wo ३।ब्रा०१॥ 


“ब्रह्म ही इस BiG के आरम्भ में था। वह अपने को 
सदा जानता हुआ; में ब्रह्म हूँ । उस के सामर्थ्यं से सव जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ । विद्वानों में से आतिद्यानिद्रा से उठकर जो ब्रह्म को 
ऐसा जानता है बही उस का आनन्द पाता है। ऐसे ही ऋषियों 
और मनुष्यों में से (जो अविद्यानिद्रा से जागता है, बह बह्मसुख 
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को प्राप्त होता हे) उस ही AM को देखता हुआ, वामदेव ऋषि 
उसे आस्त हुआ । (वामदेव को यह ज्ञान भी प्राप्त हुआ कि ) में 
ममु था, में सूय.था। सो अब.भी जिसे यह विज्ञान होवे कि 
मैं बह्मस्थ हुँ, वह इस सर्वज्ञान और सर्वेसुख-को. पाता है ।” 
यह हे अथ ब्राह्मण की श्रुति का.) यहां. यही लिखा ६ कि 
वामदेव को ज्ञान हुआ कि में मजु था, भे सूये था ।. वह पहले 
जन्मों में इन नामों से प्रसिद्ध हुआ होगा । यहां सारा मन्त्र नहीं 
दिया । ब्राह्मण आदि ग्रन्थों. में प्रतीक प्रायः अपने ही वेद वा 
शाखा की परी जाती है । अन्य वेदों के मन्त्र सारे उद्धत होते 
हैं। सो यह मन्त्र ऋग्वेद का हे, पर यहां शतपथ में इस की 
प्रतौकमात्र हे । इसी से निश्चय हाता हे कि यद्यपि वामदेव 
ऋषि तो सारे मन्त्रों का था, पर अपने सम्वन्ध में उसे इतना 


कही ज्ञान उत्पन्न हुआ कि में पहले जन्मो में मनु ओर सूर्य था। 


यद्वि याज्वस्क्य का अभिप्राय सारे मन्त्रस्थ पदा से होता, तो 
बह सारा मन्त्र दे देता । तथाच यह भी स्मरण रखना चाहिये 


कि वामदेव को ज्ञानमात्र हुआ, ओर वह वेद मन्त्र के कुछ 


~ ~ 


शब्दों द्रारा प्रकट किया गया । वेद मन्त्रों के पदों को लेकर . 


> 


अनेक कार्य ऐसे ही चलाये जाते हे । Wa अव भी कोई कह 


देता इ- “सत्य AAA’ (ATO १०११९७६) AAI म सत्य 


कहता हू, इत्यादि | अहमेव स्वयमिदं वदामि ( ऋ० ९० | 
१९२५९७४) इति । में हों स्वयं यह कहता हूँ । न ही वामदेव ने 


यहः मन्त्र बनाया और न सायणानुसार उस नें RST से 
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(प्रश्न) यह बड़े आश्चर्य की वात है कि अनादि वेद के 
अनुसार ही पहले दो जन्मों में उस का नाम हुआ । ; 

(उत्तर) आश्चर्य नहीं है। नाम संसार में थोड़े से हैं। उन्ही 
से सब काम चलाया जाता है। जहां २ आय्य सभ्यता है, वा 
थी वा होगी वहां ऐसे ही नाम होंगे। सो पिछले जम्मों.में कभी 
कभी उस के यह नाम होगये इस में कोई आश्चर्य नही । 

(प्रश्न) एतरेय आरण्यक में दामदेब के सम्वन्ध में वयाः 
लिखा है ? 

( उत्तर ) “ तदुक्तमृषिणा aÑ नु सूञ्जन्वेषामचेदमहं देवानां 
जनिमानि विश्वा | me भा एर आयस्दररक्षष्रघ इयेनो जदसा 
निरदीयम (ऋ०४२७॥१) इति गर्न णवतः छय़ांनो वासदेव एवमुवाच । रा एवं 
चिद्वान्‌' RA रामभवत्समभवत्‌ ॥  १।५॥ 


“ यथात ऋषि=वेद वा परमात्मा से कहा गया । “ गभे 


में वत्तमान में इन एथिव्यादिकों बा विद्वानों के सव जन्मा को... 


जानता हू । अनेकों लोहमयी नगरियां मेरी रक्षा करती हे । 
तदनन्तर में व्येन=वाज पक्षी के वेग के समान (इस शरीर से) 
निकल ।” गर्भ में ही वास करपे . इए वामदेव. ऐसे Ta 
वह (वामदेव) ऐसे जानता हुआ इस शरीर के चय होने पर 
अस्त होगया । यहां तो स्पष्ट पहले ऋषिणा” और अन्त में 
' नामदेव एवमुवाच ? कह कर भेद प्रकट कर दिया है कि पेद 
में ऐसा आया है । ऋषि का वेदार्थ घुप्रसिद्ध है। ऐसे मकरणों 
में जहां २ भी ब्राह्मण आदि. ग्रन्थों में इस शब्द का प्रयोगहुआ 
है वहां वेद वा परमात्मा के.अमिमाय से ही है। उसी वेदान्त्गत- 


os ऋग्वेद पर व्याख्यान ` 


तथ्य को वामदेव-ने जाना, ओर जान कर वह भी उसी मन्त्र 
के द्वारा अपना भाव प्रकट करता हुआ। अनेक लोगों का 
कहना हे क्रि वामदेव को गभे में हो सघ जन्ममरण 
सम्बन्धी रइस्यों का ज्ञान हो गया, # यह सम्भव हो दा न 
, हो, परन्तु इतना तो सम्भव आर सत्य ह के यागशाक्त द्वारा 
कोई सिद्धयोगी अपने चित्त का किशो गभस्थ जीव के TT 
का खामी बना के गभ को सारी दशा! का ज्ञान भास कर 
सकता हे । l 
यादि यह वाकय वामदेव. का. रचा होता तो आरण्यक 
पाठ में दो बार पूर्व-नदार्शित 'उक्तप? ओर “उवाच” क्रियाएं न 
आती । वहां तो स्पष्ट यही कहा हे कि जस वेद में कहा ६) वेस 
ही वामदेव बोला । इसी भाव से इस ओर 'ग्रहे मलुरभवम/ 
(ू०४।२६।१) को ध्यान में रख के कुष्णद्रेपायन व्यास भग-. 
बान ने कहा A | 


“शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो व।मदववव्‌॥” ११३०। 
अथौत इन मन्त्रो में उपदेश परमात्मा की ही ओर से हे ।ये. 
मन्त्र वामदेव के रचे ने = | 


इस मन्त्र:परआ०वै० कीथ की टीका और टिप्पणी । 
ऐतरेय आरण्यक का भाष्य करते हुए कीथ ने लिंखा है 


D ८८ 


»% सायण ने अये” १८।३।१५ मे-भी यही लिखा हे-"गर्भावस्थ 
पच सन्‌ उत्वेश्षतिस्वक्षमः" छ स्थ/स्तीयपर्स्यस? TMT A Got - 


ag किस ने वनाया? ey 


A poet says (RV. IV, 27,:),. “within the womb 

I learned all the races of these gods. A hundred brazen. 
forts restrained me, but like a hawk I escaped swiftly 
downward. Vamdeva lying in the womb thus déclared.- 
this. Knowing this............ he became immortal” 


इसी मन्त्र पर यह कीथ की टिप्पणी है-(तीन जन्मो के) प्रसंग . 
में यह ऋचा TET अस्पष्ट है । शङ्कर, आनन्दतीर्थ और सायण 
ने कहा है कि इस मन्त्र में मुक्ति प्राप्ति से पूर्व के वामदेव के असंख्य 
जन्मों का वर्णन है। इस वाक्य से यह अर्थ नहीं निकल सकता। 
पूर्वापर प्रकरण से यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि वामदेव 
को आंत्मा के तीन जन्मों का ज्ञान हुआ ओर वह अमृत हो 
गया मुक्ति का सिद्धान्त तो इस उपनिषद्‌ लिखने वाले को _ 
स्पष्ठ शी अज्ञात हे । यदि ज्ञात था, तो यह स्पष्ट किया जाता ।”” 


यह है सम्मति कीथ की, जो THATS का. उच्चकोटि का 
वेदिक विद्वान समझा जाता है। वह यहां ऋषि! का 'पोइट? 
ग्रथ करता है । वैदिक इण्डैक्स में भी उस ने यही अर्थ स्वीकार 
किया हे । पर वह धात्वथ को जानता हुआ भी अपने अनार्ष 
सस्कार के कारण उसे छिपा रहा हे । “सप्त वषयः प्रताहिता 
शरीरे ॥/ qo ३४ । ५५ । इस वेद वचन का बह क्या अर्थ 
करेगा ! उस के भाइयोंने वहुत यत्न किया, पर वह भी कुछ 
नहीं कर सके । सर्वोत्तम दरष्टा होने से परमात्मा का. नाम भी 
sale है। इस का विशेष व्याख्यान मेरी वनाई ऋतगमन्त्रव्या- 
ख्या ए०४३,४४ में देखो । जैसा हम पूर्व कह चुके: हैं आर- 
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' शयक आदि ग्रन्थों में ऐसे स्थलों पर ऋषि शब्द का Ti 
; T e में यह ऋचा अस्पष्ट नहीं हे वहा 
'यहीं कहा हे कि आत्मा पुरुष (पिता ) से निकल कर स्त्री (माता) 
“क गर्भाशय में जाता है । यह आत्मा का प्रथम जन्म है । पुनः 
माता के गर्म से बाहर आता है। यइ दूसरा जन्म है । फिर 
सब कृत्य आदि करके आयु भोग कर चल देता है। चलते ही 
| पुनः मनुष्य के वीर्य में भोजन आदि द्वारा प्रवेश करता है। 
वेद में परमात्मा ने शिक्षा दी है “अपो वा गच्छ यादे waa 
हितमोषधीषु प्रतितिष्ा शररै! ।” ऋ०१० । १६। ३. अरात्‌ 
एक शरीर को त्याग कर यह आत्मा जल वा प्राणों में जाता 
है, अथवा ओषधियों में जाता है । वहां से पुनः पुरुष के 
शरीर में प्रवेश करता है । यही मानों इस आत्मा का तीसरा 
जन्म हे । अपने ओर अन्य देवों--विद्वानों के इन्हीं सब जन्मों 
को वामदेव जानता गया । छ 
ayaa को इन सत्र बातों का ज्ञान) प्रत्यक्षज्ञान योगद्वारा 
किसी गर्भस्थ वालक में चित्तस्थिति करके हो गया । सो वह युक्त 
gmat मुक्त हुआ । मुक्ति और पुनर्जन्म का वर्णन वेद अर उप- 
निषद्‌ आदि शास्त्रों में बड़े स्थलों पर आया है। ऋषि दयानन्द के 
Feared और उनके अन्य ग्रन्थों में भी इन विषयों का वेदप्रमाणों 
द्वारा प्रतिपादन Rare जब तक उनके खण्डन का ` ats 
ama न करे, उसे इस विषय में कुछ कृहना ही ने चाहिये । 
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आर कीथ आदि पाश्यात्य लेखकों का ऐसा लेख कि 'ुक्ति 


ज्ञात था? भिथ्या प्रलाप है । क्योंकि वेद से लेकर अन्य सव 
आपशास्त्रों में अशृत होना सुक्ति काही पर्याय है। “अयृतत्वाय 
गातुम ४” So ११७२ में स्पष्ट मोक्ष भाप्ति के लिये कहा a 
पुनश्च “शमीभिरमृतत्वमाछः WV? ऋ० ४।३३।४ शुभ कर्मों से 
मोच को प्राप्त होते हैं । जीवात्मा तो पेसे भी अशत हे, पर 
जन्ममरण के बन्धनसूमर्त्यावस्था से TR होकर अझ में 
स्वेच्छा vis विचरने को असंतावस्था वा मोत्त कहा है। में 
इन लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि वे त्रहझचय्य पूर्वक दो 
तीन बर्षौ तक किसी सदूपदेष्ठा अध्यात्मवादी गुरु के समीप 
बास करें, पुनः देखें कि उपनिषदों का क्या सिद्धान्त है ।% | 


ज्ञान-सूक्तम्‌। | | 
ऋग्वेद १०।७१ सुक्त का विषय ज्ञान Cl ज्ञान कहाँ से 
आया, ज्ञान का मनुष्यमीवन पर क्या प्रभाव है, ज्ञान का 
क्या फल है, इत्यादि विषया कां इस सक्त में अत्यन्त सुन्दर 
और रुचिकर वर्णन है । चिरकाल से आय्यै ऋषि इस सूक्त की 
महिमा गायन करते आये हैं। आय्य विद्वानों ने भी इस के अथे 


+ वामदेव सम्बन्धी इन्हीं विषयों पर छन्दोग्यमाघ्य में पू 
२८६--२<६८ तक शिवशाङ्करजीने भी समीक्षात्मक लेख लिखा et 
X sa की बहुत वातो से विभिन्नमति रखता हुँ । पाठक दोनों 
लेखों को पढ़ के स्वयं विचार कर | 


A 
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का गौरव अनुभव किया है। वत्तेमानकाल मेंइसका असाधारण 
महत्व वताना पाणेडत राजाराम ही के भाग्य म आया हं । 
Tel ने ही चार वर्ष हुए स्व-व्याख्या-सहित यह सूक्त सुमे . 
सुनाया था । अब हम उसी ज्वानसूक्त के कातिपय मन्त्र यहा 
TT | . | E 


इस सूक्त के विषय में सवोक्रमणी का वचन है--- 


““बृहस्पते बृहस्पतिज्ञोन तुष्टाव नवमी जगती WV? स्वामी 
हारेपसाद ने न जाने किस “प्रज्ञासागर” के संस्करण से वेद 
सर्वस्व के ए० १० पर सर्वानुक्रमणी का यह पाठ ऐसे उद्धत 
किया है--“हहस्पते, एकादश, रहस्पातिज्ञानं त्रिष्टुप्‌, नवमी 
जगती” | “एकादश” मन्त्र-संख्या की तो पिछले सुक्त से. अनु- 
दते आती थी, तब भला इस को सूलपाठ में घुसेड़ने की क्या 
आवश्यकता थी पुनः “बृहर्पतिज्ञीनं त्रिष्ट्प्‌ १!” इस का तो 
अर्थे ही नहीं बनता । सवोनुक्रमंणी की परिभाषा है “(अनादेशे) 

fsyera:” ॥ १२६ अर्थात्‌ जहां त्रिष्ठप्‌ छन्द हो वहां कुछ 
नहीं कहा गया,” घुनः ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा के विरुद्ध पाठ देने 
से तो यही ज्ञात होता है कि उद्धत करने वाले ने ध्यान से 
' ग्रन्धं पढ़ां ही नहीं । पूर्व सूक्त से यहां मन्त्रों की संख्या की 
` अनुटाचि आई है। अथात्‌ (इस सूक्त में ११ मन्त्र हैं) प्रथम 
पद “बृहस्पति” हे । बृहस्पाति नाम परमात्मा, और पश्चात्‌ किसी 
द्वेहथारी ऋषि ने इस सुक्त द्वारा ज्ञान-स्तुति की है। (अनुक्त 
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होने से ) छन्द ARY समझना, पर नवम मन्त्र जगती' 
छन्द वाला हे? . 


प्रथम मन्त्र । 


बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्र यलेरतनामधेयं 
दधानः यदेषां As यदरिप्रमासीत्रेणा तदेषां निहितं 
गुहाविः ॥ 


झथ--(बृहस्पते) हे वाणियो के स्वामित्र्‌ ईश्वर ! . (यत्‌) 
जिस (प्रथमम्‌) आदिम (वाचः) वासी के (ग्नम) सूल को. 
( नामधेयम्‌, दधानाः) नामादि रखते हुए [विद्वान] (प्र, ऐरत).. 
उच्चारण करते हें । ( यत्‌) जो (ऐपाम) इन सब से (श्रेष्ठम्‌). 
उत्तम (यत) जो (अरिप्रम) दोषरहित (आसीत) है; (तव) बह 
(Xara) इन [ऋषियों] की (गुहा) बुद्धि में (निहितम्‌) छिपी 
रहती है । (मेणा) [वही ईश्वर के साथ] mà (आविः) 
प्रकाशित होती है। | 

इस प्रथम मन्त्र में ज्ञान की प्रशंसा की गई है । ज्ञान. यहां 
वाक्‌=ईश्वरीय WH का पर्याय हे । अन्यत्र यजुर्वेद में परमात्मा 
कहता हे “यथेमां वाच कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ।? यज्ञुः० 
२६।२ “जैसे इस कल्याणी वाणी को में बोलला हूँ, सब जनों 
के लिये ।' जब २ मनुष्यों को निमेश ओर गम्भीर ज्ञान .की 
आवश्यकता पड़ती है, जव २ Sal ने संसारस्थ अनेक पदाथा 
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का नामकरण करना होता है, तभी २ वे इस ज्ञान का. मात 

करते हैं। आदि में परमात्मा शब्दायसम्बन्धरूप से इस वाणी 

को ऋषियों के अन्दर प्रकाशित करता है ओर पीछे उसी का 

अर्थज्ञान कराता रहता है । अव मन्त्रस्थ पदों को देखा । इस 

वाणी के यह २ गुण कहे हैं । | 

(१) 'प्रथमप? आदिम वाणी ह। | 

(२) 'वाचः, अग्रम/ आज जितनी मानव वाणियां AAT 

में हैं, उन सब का मूल हे । वेदवाणी ही से सव भाषाएं निकली 

है और वेदवाणी का भी मूल ओम” है । 

| (३) आदि aÈ में जव २ पदार्थों के नाम रखने की 

आवश्यकता होती है, तव यही वाणी सहायकारी होती है । 


(४) Sey जो सर्वश्रेष्ठ वाणी है । वड़ी विस्तृत, बड़ी 
Ama, मानवबुद्धि . में आने वाले व्याकरण के सुचत 
'नियम्रों. से कहीं परे, [दिव्य रूपों में उपस्थित हे | 

(५) 'अरिप्रम” दोषरहित हे । सव संसार के लिये एक 
सी । किसी देश विश्वेष की भाषा नहीं। . 

(६) .गुहा, निहितम’ वह गुहा, ऋषियों की Ta 
में atl 

(9) San, आविः! अनेक जन्म जन्मान्तरो में जो पर- 
A के साथ प्रेम करते आये हें उन के अन्दर से प्रकाशत 
होती है । उनकी अपनी बनाई नहीं । 
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ऋग्वेद किस ने बनाया? र 
` घेदवाणी का कितना दिव्य वर्णन है ae आन्तिरक 


साक्षी है, जिसकी कसोटी पर वेद मानव रचना से परे चला 
जाता है tae तीसरा मन्त्र इस वात को और भी व्यक्त करता है- 


यङ्गेन वाचः पदवीयमायन्ताभन्वविन्दन्नाषिषु 
प्रविास्‌ । तामामृत्या व्यदघुःपुरुत्रा तां सप्तरेभा 
अभि संनवन्ते | We १०। ७१।३। 


अथ-(यज्ञेन) परमात्मा की कृपा से ( वाचः.) वोणी की 
( पदवीयम ) प्राप्ति की योग्यता को ( आयन.) [ जवं मनुष्य | 
प्राप्त होते हैं [ झथीव्‌ मानवजन्म धारण करके विचार के 
योग्य होते हैं ] (ताम) [ तव ] उस वाणी को ( अनु, अवि- 
aa.) अनुकूलता से ATG करते हैं, [ कहां से उत्तर, ] (ऋषिषु 


प्रविष्टा ) ऋषियो-वेदायबेचाओं में प्रविष्ट हुई हुई को। ` 


( ताम्‌, आश्र्त्य ) उस वाणी- को सकर ( चि, अदधुः ) फेलाते 
डे ( पुरुत्रा ) वहुत--सब स्थलों में, (ताम) उस वाणी को (सस, 
रेभाः) सात स्तोता(सम्‌, नवन्ते) स्तुति करते हैं । 


इस मन्त्र में तो अत्यन्त स्पष्ठ शब्दों में कह दिया हे कि | 


. (२) “ऋषिष विष्ठाम्‌? ऋषियों में प्रविष्ट हुई वाणी को उन्हों ने 


% इस मन्त्र पर ऐतरेय आरण्यक १।३३ में विचार किया गया 
है। पाठक उसे भी देखखं। ' | 
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पाया। वह ऋषषयों की अपनी वाणी न थी, प्रत्युत कहीं से . 
उन मेंआगई थी । तव भला उस वाणी में होने वाले वेद 
मनुष्य-राचित कैसे हो सकते है a 

(२) जब २ ऋषि उत्पन्न होते हैं, तब २ वेदार्थ खुलता है, 
और वह सब मनुष्यों में फैला दिया जाता हे । आदि रूष्ठि से 
यह होता आया है । अब भी जव कि संसार में वेद का सत्यार्थ 
लुप्त हो चुका था, दयानन्द ऋषि ने आकर पुनः सत्याथ के 
फैलाने की चेष्टा की है। उसी महात्मा के परिश्रम के कारण मेरे 
जैसे साधारण व्यक्ति भी इस मार्ग में लग रहे हैं । हमे पूर्ण 
विश्वास है कि स्वल्प काल में ही पूर्व और पश्चिम के पाठक जो 
सम्मति वेद का अनर्थ कर रहे हैं, सत्यार्थ को लेंगे और वेद पुनः 
सर्व स्थलों में फेला दिया जायगा । 

यह है वेद की एक दो आन्तरिक साक्तियां, जिन के 
सहारे पर कहा जा सकता है किं वेद की रचना मानव मन,कमे 
और वारी से परे है, हां बहुत परे है । 


SRI JAGADGURU VISHWARADHYA, 
_JNANA SIMHASAN JNANAIAND:R. 
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